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धाकक बन 


राजस्थान ने भारत के इतिहास में बहुत महत्त्वपूणे भाग लिया, और यह श्रेय 
भारत के अन्य किसी भी भू-खण्ड को नहीं प्राप्त हुआ । बारहवीं शताब्दी के भी 
पूव से लेकर मुगलों के पतन तक राजस्थान बराबर मुसलमानों के आक्रमणों का प्रति- 
रोध करता रहा, और उनसे निरन्तर संघषरत रहा। इसका फल यह हुआ कि जब 
अंग्रे ज़ मुग़लों के उत्तराधिकारी बने, तो राजस्थान की एक अंगुल भूमि भी मुग़लों के 
अधिकार में न थी। यह बात गौरव के साथ कहनी पड़ती है कि भारत का कोई भी 
अन्य भ्रान्त इतने दीघेकाल तक अविरत रूप से युद्धरत न रहा | इस भीषण संघर्ष 
काल के उत्थान-पतन में राजस्थान को कितना निखाथे त्याग करना पड़ा होगा, 
कितना लोमहषक शौय प्रदर्शित करना पड़ा होगा, छः सौ वे तक खतंत्रता की 
श्रजस्र ज्वाला जाग्रत रखने के लिये कितने इंघन की आवश्यकता हुई होगी, खतंत्रता 
के ध्येय को प्राप्त करने के लिये उसका कितना अटल निश्चय ओर अध्यवसाय होगा, 
ख्तंत्रता-संप्राम के भारवहन की शक्ति कितने गम्भीर और अक्षय देश-प्रेम से प्राप्त 
की गई होगी, उसकी विचारधारा, भावना, सफलता पिछली दस शताब्दियों में केसी 
रही होगी १ इन सब बातों का मार्मिक दिग्दशेन राजस्थान के साहित्य में ही प्राप्त दो 
सकता है । 


राजस्थान की भाव-व्यंजना हिन्दी और राजस्थानी भाषा में हुई है। महान 
हिन्दू जाति की संस्कृति और सभ्यता के द्योतक इस साहित्य को भावी सन्तति के 
हिताथ राजस्थान ने सुरक्षित रक्खा है । 


अब भारत ने खतंत्रता प्राप्त करली है, ओर यह उपयुक्त समय है कि भारत 
की वीर-भावना और उत्साह नष्ट न हो, जिससे यह देश विश्व में अन्याय और दुरा- 
चार का विरोध और दमन करन में समथे हो सके | हमारी वीरता का पुनजागरण 
प्राचीन साहित्य के अध्ययन से किया जा सकता है। 


राजस्थान में हस्तलिखित ग्रन्थों की अपार निधि है। कनेल टॉड, राजा राजे- 
न्द्र्लाल मित्र, महामहोपाध्याय हरप्रसाद शा््री, डॉ० बूलर, भण्डारकर, टेसीटरी 
आदि महानुभावों ने पुरातन हस्तलिखित ग्रन्थों की अन्वेषणा का सराहनीय काये 
किया दे, परन्तु अधिकांश भाग तो अभी तक अनेक्षित ही है | ये हस्तलिखित 
प्रतियां हमारे विचार-क्षेत्र को विस्तृत करेंगी, जीवन को अधिक उन्नत बनायेंगी, 


३ 


राष्ट्रीय उत्साह का अक्षय स्लोत होंगी, भारतीय जीवन और संस्कृति के ऐक्य को 
स्थापित करेंगी, और हिन्दू जाति के राष्ट्रीय भविष्य को व्यक्त करेंगी । इसमें 


सन्देद्द नहीं । 


उदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज! का 
प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित किया, जिसमें १७५ हिन्दी ग्रन्थों का उल्लेख है और 
साथ ही संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी हैं। अब इसका यह दूसरा भाग भी प्रकाशित हो रहा 
है। इसमें १८३ हस्तलिखित अज्ञात हिन्दी प्रन्थों का विवरण है, जिनमें कोष, काव्य, 
वैद्यक, रल्न-परीक्षा, संगीत, नाटक, इतिहास, कथा, नगरवरणेन, शकुन, सामुद्रिक 
आदि विभिन्न विषयों के ग्रन्थ हैं, जो १०२ कवियों द्वारा रचित हैं। ये ग्रन्थ कई संग्र- 
हालयों से प्राप्त हुए हैं, और प्राय: १७ वीं से १९ वीं शताब्दि तक के हैं। इनका 
सम्पादन-कार्य मेरे परम मित्र श्रीयुत अगरचन्दजी नाहटा द्वारा हुआ है। नाहटाजी 
ने जैन-साहित्य-क्षेत्र में सुख्याति भ्राप्त की है और वे अपने अनुसन्धान-काय को 
समय-समय पर पात्रों में प्रगट करते रहे हैं । 


श्रीयुत नाहटाजी ने राजस्थान के हस्त-लिखित ग्रन्थों की अन्वेषणा और संग्रह 
में अपना बहुमूल्य समय ओर शक्ति का व्यय किया है,जिसके लिये हिन्दी साहित्य-प्रेमी 
उनके आभारी हैं। 


प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, उदयपुर सम्बत्‌ १९९८ वि० में स्थापित हुआ 
था और इतने अल्पकाल में ही उसने आशातीत सफलता प्राप्त की है। इस संस्था के 
संचालक न केवल विद्वान ही हैं, वरन्‌ कमेठ भी हैं । सबसे अधिक विशेषता की बात 
तो यह है कि अच्छी से अच्छी सामग्री का ये बहुत ही अल्प व्यय से निर्माण करते 
हैं, जिनसे इनकी आश्रयजनक मितव्ययिता प्रगट होती है । अतः हम श्री जनादेनरा- 
यजी नागर और श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया तथा अन्य कांर्यकर्त्ताओं को जितना 
धन्यवाद दें थोड़ा है। 


अन्त में मुझे यद्दी कहना है कि भारतीय हस्तलिखित सामग्री के परिचय के 
लिय ऐसी ग्रन्थ-सूचियों की नितान्त आवश्यकता है। 


कलछकसा 
आधिन शुका ८ छोटेलाल जैन 
सं० २००४ वि ९ 


दो शब्द 


उदयपुर विद्यापीठ गत दस वर्षों से अपनी विविध संस्थाओं द्वारा राजस्थान में 
शिक्षणात्मक, साहित्यिक, सांस्कृतिक ओर लोकोत्थान का काये कर रही है तथा अब 
वह संपूर्ण विद्यापीठ का रूप प्रहण कर चुकी है । महाविद्यालय, श्रमजीबी विद्यालय, 
कला केन्द्र, सरस्वती मन्दिर (जिसमें प्राचीन साहित्य शाध-संस्थान संयुक्त है) महात्मा, 
गांधी लोक शिक्षण विद्यालय, मोहता आयुवंद सवा सदन, प्रगतिशील प्रकाशन संस्थान 
( जिसमें विद्यापीठ प्रेस संयुक्त है ), राम सन्‍स टेक्निकल इंस्टीट्यूट ओर जनपद इसकी 
संस्थाएं हैं । 

सरस्वती मन्दिर साहित्यिक-सांस्कृतिक निर्माणात्मक एवं शोध सम्बन्धी काय करने 
की योजना के साथ अग्रसर हो रहा है। इसके लिय मेवाढ़ सरकार ने कृपा कर शहर 
के निकट ही सात बीघा जमीन भी बिना मूल्य लिये प्रदान की है, जिसके लिये वह 
हमारे धन्यवाद की पात्र है। प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान के सामने अन्य प्रवृत्तियों 
के साथ राजस्थान में दिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का विस्दृत और महत्त्वपूर्ण 
काये भी है। राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज भाग २ का प्रकाशन 
बहुत विलम्ब से हो रहा है ओर इसके बाद आगे के दो भागों के मुद्रण का काय भी 
शेष है। आशा है अब शीघ्र ही शोध-संस्थान इनको प्रकाशित करने में समथ होगा । 


संस्थान श्रीयुत्‌ , अगरचन्दजी नाहटा का अत्यन्त आभारी है, जिन्होंने इस महत्त्वपूण 

प्रन्थ को बड़े परिश्रम, अनुभव और ठोस अध्ययन के आधार पर तैयार किया है।इस 
५ में ० [क बे पे गर्ग ० कर 

काथ में हमें श्रीयुत्‌ , नाहटाजी से बहुत आशा है ओर वे पूर्ण होंगी-इसमें सन्देह नहीं । 


मेवाड़ सरकार ने कृपा कर अपनी विशेष स्वीकृति से १००० ) र० की सहायता 
इस ग्रन्थ के प्रफाशनाथे श्रदान की है। इसके लिये संस्था सरकार को हार्दिक धन्यवाद 
देती है ओर आशा करती है कि इस महत्व१ृण ग्रन्थमाला के आगामी भ्रकाशनों के 
लिये भी मुद्रण का अधिकांश व्यय प्रदान करेगी । 


श्रीयुत्‌; छोटेलालजी जैन, कलकत्ता ने कृपा कर प्रस्तुत प्रन्थ के लिये अपना प्राक्क- 
थन लिखना ख्ीकृत किया तदथे हम आपके बहुत आभारी हैं। 


उदयपुर विद्यापीठ है शअजुनलाल महता 
कार्तिक कृषण ७, २००४ वि० ॥ पीठ मन्त्री 





न+->न है (25 ३... 


राजस्थान में प्राचीन साहित्य, लोक-साहित्य, इतिहास और कलाबिषयक शोध- 
काय करने के लिये उद्यपुर विद्यापीठ द्वारा वि० सं० १९९८ में प्राचीन साहित्य शोध- 
संस्थान की स्थापना की गई थी। योजनानुसार इसके विभागान्तगंत कई महत्त्वपूर्ण 
प्रवृत्तियां स्थापित एवं विकसित हो चुकी हैं। जेसे- १- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
प्रन्थों की खोज, २--चारणुगीत माला, ३--राजस्थान गौरव प्रन्थमाला, ४७--राज- 
स्थानी कहावत माला, ५--राजस्थानी लोकगीत माला, ६-ख० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओमा निबन्ध संग्रह, ७--महाकवि सूयेमल आसन, ८--शोध-पत्रिका और ९---संग्र- 
हालय आदि | 


सवप्रथम हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का कार्य प्रारंभ किया गया था । उस समय 
विद्वानों का राजकीय अथवा व्यक्तिगत पुस्तकभण्डारों में प्रवेश पा सकना और वहां 
के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण तैयार करना आज से कहीं अधिक कठिन था । किन्तु 
इस काये में सफलता मिली और शअ्रीयुत्तू, पं० मोतीलाल मेनारिया एम० ए० द्वारा 
प्रस्तुत खोज का प्रथम विवरण-अन्थ प्रकाशित कर दिया गया | इस ग्रन्थ के रूप में 
द्वितीय विवरण-प्रन्थ भी प्रकाशित किया जा रहा है। आगे के तृतीय और चतुर्थ भाग 
भी-एक श्रीयुत्‌ , उदयसिह भटनागर एम० ए० का, दूसरा श्रीयुत्‌ , अगरचन्द नाहटा का 
प्रेस के लिये प्रस्तुत हैं। आशा है शाध-संस्थान शीघ्र ही इनको भी प्रकाशित करने में 
समथ होगा । तब तक कई नवीन भाग तैयार हो जावेंगे। चारणगीतमाला के लिये 
लगभग १०५० गीत अब तक एकत्रित किये जा चुके हैं | और प्रथम-द्वितीय भाग का 
सम्पादन-काय भी समाप्रप्रायः है। राजस्थान-गौरव-प्रन्थमाला के अन्तगेत महाकबि 
चन्द कृत पृथ्वीराज रासो का प्रामाणिक संस्करण ५स्तुत किया जा रहा है । श्रीयुत्‌, 
कविराव मोहनसिंह के सम्पादकल् और श्रीयुत्‌ू, भगवतीलाल भट्ट के संयोजन में 
पृथ्वीराज रास्रो-का्योलय द्वारा इसके ३३ भ्रस्तावों का काये समाप्त हो गया है। राज- 
स्थानी कहावत माला की प्रथम “पुस्तक मेवाड़ की कहावतें! भाग १. सम्पादक श्रीयुत्‌, पं० 
लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० प्रकाशित हो चुकी दै। द्वितीय पुस्तक 
(प्रतापगढ़ की कहावतें! सम्पादक श्रीयुत्‌ , रत्नलाल महता, बी० ए०, एल० एल० बी० 
ओर दृतीय पुस्तक राजस्थानी भील कहवतें! सम्पादक-श्रीयुत्‌, पुरुषोत्तम मेनारिया 


न 


'साहित्यरत्न! प्रेस के लिये तैयार हें । चतुथे पुस्तक 'मेत्राड़ की कहावतें! भाग--२, 
सम्पादक श्रीयुत्‌ , पं० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए० एल० एल० बी० का काये भी चल 
रहा है। मेवाड़ के विभिन्न विभागों से लगभग ३०० लोकगतों का संग्रह काय किया जा 
चुका है । इनमें भील गीत मुख्य हैं। ख० डॉ० गौरीशंकर हीराचन्द्‌ ओमभा के निबन्ध 
चार भागों में प्रकाशित किये जावेंगे। नवीन खोज के अनुसार टिप्पणियां जोड़ने का 
महत्‌ काय कृपा कर श्रीयुत्‌ , डॉ० रघुबीरसिह एम० ए०, डी० लिट०, एल एल० बी०, 
महाराजकुमार सीतामऊ ने प्रारंभ कर दिया है और प्रथम भाग शीघ्र ही प्रेस में 
दिया जान वाला है। महाकवि सूयमल आसन के ठृतीय अभिभाषक श्रीयुत्‌ , डॉ० 
सुनीतिकुमार चादुज्या एम० ए०, डी० लिट, अध्यक्ष भाषातत््वविभाग कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय के 'राजस्थानी भाषा! विषयक भाषण प्रेस में हें । शोध-पूर्ण निबन्धों के 
प्रकाशनाथे और शाध-काये को प्रगति देने के उद्देश्य से त्रेमासिक 'शोध-पत्रिका' का 
प्रकाशन भी चैत्र सं० २००४ वि० से प्रारंभ किया गया है। संस्थान का संग्रह-कार्य भी 
प्रगति पर है। प्राप्त जमीन पर संग्रहालय का भवन निर्मित होते ही संग्रहालय की 
उपयोगिता और प्रगति कई गुनी बढ़ जायगा। कई कठिनाइयों को सहते हुए भी इस 
प्रकार शाध-संस्थान अपने ध्येय की ओर अग्रसर हा रहा है । 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज का काये सर्वथा नवीन और 
महत्त्वपूर्ण है । यह बहुत आवश्यक है कि समस्त राजस्थान में खाज का यह प्रारम्भिक 
काये शीघ्रातिशीत्र समाप्त हो जाय । राजश्थान के विद्वानों, धनी-मानी सजनों और 
रियासती सरकारों का पूरी पूरी सहायता इसके लिय पूर्णतया अपेक्षित है इसी से यह 
संभव है। आशा है राष्ट्रनिमोण के इस महत्वपूण काये में शोध-संस्थान को अवश्य 
ही पूणे सहयोग मिलेगा । 


उद्यपुरे विद्यापीठ सरस्वती मम्दिर, 
प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान, पुरुषात्तम सनारिया 
कातिक कृष्णा ७, २००४ बि० सशथ्वालक 


अस्तावना 


भारतीय वाह्मय बहुत ही विशाल एवं विविधतापूर्ण है । अध्यात्मप्रधान 
भारत में भौतिक विज्ञान ने भी जो आश्रयंजनक उन्नति की थी उसकी गवाही उपलब्ध 
प्राचीन साहित्य भली प्रकार से दे रहा है । यहाँ के मनीषियों ने जीवनोपयोगी प्रत्येक 
विषय पर गंभीरता से विचार एवं अन्वेषण किया और वे भावी जनता के लिये उसका 
निचोड़ ग्रन्थों के रूप में सुरक्षित कर गये। उस अमर वाडम्मय का गुणगान करके 
गौरवानुभूति करने सात्र का अब समय नहीं है। समय का तकाजा दै--उसे भली 
भाँति अन्वेषण कर शीघ्र ही प्रकाश में लाया जाय | पर खेद के साथ लिखना पड़ता 
है कि हमारे गुणी पूवेजों की अनुपम एवं अनमोल धरोहर के हम सच्चे अधिकारी 
नहीं बन सके । हमारे उस अमृतोपम वाडमय का अन्वेषण एवं अनुशीलन पाश्चात्य 
विद्वानों ने गत शताब्दी में जितनी तत्परता एवं उत्साह के साथ किया हमने उसके 
एकाधिकारी --ठकेदार कहलाने पर भी उसके शतांश में भी नहीं किया, इससे अधिक 
परिताप का विषय हो ही कया सकता है ? जिन अनमोल ग्रन्थों को हमारे पृबेज बड़ी 
आशा एवं उत्साह के साथ, हम उनके ज्ञानधन से लाभान्वित होते रहें--इसी पवित्र 
उद्देश्य से बढ़े कठिन परिश्रम से रच एवं लिखकर हमें सौंप गये थे, हमन उन रत्नों को 
पहिचाना छहीं। वे नष्ट होते गये व होते जा रहे हैं तो भी उसकी भी सुधि तक नहीं 
ली ! किसी माई के लाल न उसकी ओर नजर की तो वह उसे व्यर्थ का भार प्रतीत 
हुआ और कोड़ियों के मौल पराये हाथों सोंप दिया । सुधि नहीं लेने के कारण जल 
एवं उदेई ने उसका विनाश कर डाला कई व्यक्तियों ने उन ग्रन्थों को फाढ़फाड़ कर 
पुड़ियां बांध कर लेखे लगा दिया | कहना होगा कि इनसे तो वे अच्छे रहे जिन्होंने 
अल्प मूल्य में ही सही बेच डाला, जिससे अधिकारी व्यक्ति आज भी उनसे लाभ 
उठा रहे हैं। जिन्होंने पैसा देकर खरीदा है वे उसे संभालेंगे तो सही । हमें तो पुवेजों 
के श्रम का मूल्य नहीं, पेस का मूल्य है, अतः बिना पैसे प्राप्त चीज को कदर भी 
कैसे करत ९ 

भारतीय साहित्य की विशेषता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए लाहोर 
निवासी १५० राधाकृष्ण के प्रस्ताव को सं० १८९८ में खीकार कर भारत सरकार ने 


रे 


उसके अन्वेषण' एवं संग्रह की ओर ध्यान दिया । फलतः हजारों प्रन्थों की लक्षाधिक 
प्रतियों का पता लग चुका है। डॉ० कीलहाने, बूलर, पीटसेन, भांडारकर, बनेल, 
राजेन्द्रलाल मित्र, हरप्रसाद शास्नी आदि की खोज रिपोर्टों एवं सूचीपत्नों को देखने 
से हमारे पूवेजों कौ मेधा पर आश्रय हुए बिना नहीं रहता । डा० आफ्रेक्ट ने 'कैटेलो- 
गस कैटेलोगरम” के तीन भागों का तैयार कर भारतीय साहित्य की अनमोल सेवा 
की है । उसके पश्चानू ओर भी अनेक खाज रिपोर्टें एवं सूचीपन्न श्रकाशित हा चुके हैं 
जिनके आधार से मद्रास युनिवर्सिटी ने नया “कैटेलोगस कैटैलोगरम” प्रकाशित करने 
की आयोजना की है। खोज का काम अब दिनोंदिन प्रगति पर है अतः निकट भविष्य 
में हमारी जानकारी बहुत बढ़ जायगी, यह निर्विवाद है। 
हिन्दी भाषा का विकास एवं उसका साहित्य-- 

प्रकृति के अटल नियमानुसार सब समय भाष। एकसी नहीं रहती, उसमें 
परिवत्तेन होता ही रहता है। वेदों की आषे भाषा से पिछली संस्कृत का ही मिलान 
कीजिये यही सत्य सन्मुख आयगा | इसी प्रकार प्राकृत अपश्रंश में परिणत हु३ और 
आगे चलकर वह कई धाराओं में प्रवाहित हो चली । बि० सं० ८३५ में जैनाचाये 
दाक्षिणययचिन्हसूरि ने जालोर में रचित 'कुबलयमाला' में ऐसी ही १८ भाषाओं का 
निर्देश करते हुए १६ प्रान्तों की भाषाओं के उदाहरण उपस्थित किये हैं । मेरे नम्नम- 
तानुसार हिन्दी आदि प्रान्तीय भाषाओं के विकास को जानने के लिये यह सर्वप्रथम 
महत्वपूर्ण निर्देश है । हिन्दी भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुए कुबलयमाला में 
निर्दिष्ट मध्यदेश की भाषा से उसका उद्गम हुआ ज्ञात होता है। ९ वीं शताब्दी में 
मध्य देश में बोले जाने वाले “तेरे मेरे आउ?” शब्द ११७० वे होजाने पर भी आज 
हिन्दी में उसी रूप में व्यवह्त पाये जाते हैं। १४ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
श्री जिनप्रभसूरि या उनके समय के रचित गुजेरी, मालवी, पूर्वी और मरह॒ठी भाषा 
की बोली नामक कृति उपलब्ध है उससे हिन्दी का सम्बन्ध पूर्वी के ही अधिक निकट 
ज्ञात होता है । अनूप संस्कृत पुस्तकालय में “नव बोली छंद” नामक रचना प्राप्त है 
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? __पुरातत्वान्वेषण का आरंभ सन्‌ १७७४ के १४ जनवरी को सर विलीयम जोन्स 
के एशियाटिक सोसायटी की स्थापना से शुरु होता है । 
इसके सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी का “पुरातत्व संशोधन नो पूर्व इतिहास” 
निबंध द्ृष्टच्य है जो आयविद्याव्याख्यानमाला में प्रकाशित है। 
२--देखे अपभ्रंशा काव्यतन्रयी ए० ९१ से ९४ । 
३- राजस्थानी, वष ३ अंक 8 में प्रकाशित । 


३ 

उससे भी हिन्दी का सम्बन्ध दिल्ली एवं पूषे की बोली से ही सिद्ध होता है अथाव, 
हिन्दी मूलतः मध्यदेश एवं पू्ें के ओर की भाषा है। 

मध्यप्रदेश भारत का हृदय स्थानीय होने से साधु सन्‍्तों ने यहाँ की भाषा में 
अपनी वाणियाँ प्रचारित की। वे लोग सबेन्न घुमते रहते हें अतः उनके द्वारा हिन्दी 
का सवेतच्न प्रचार होने लगा | इसके पश्चात्‌ मुसलमानी शासकों ने दिल्ली को भारतवर्ष 
की राजधानी बनाया अतः उसकी आसपास की बोली को प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक 
ही था। इधर ब्रजमंडल जो कि भगवान्‌ कृष्ण को लीलाभूमि होने के कारण, हिन्दुश्रों 
का तीथेधाम होने से एवं राजपूताना उसका निकटवर्ती प्रदेश होने के कारण ब्रजमाषा 
का प्रचार राजस्थान में दिनोंदिन बढ़ने लगा। महाकवि सूरदास आदि का साहित्य 
ओर वल्भसम्प्रदाय के राजस्थान में फैल जाने से भी ब्रजभाषा के प्रचार में बहुत कुछ 
मदद मिली । राजपूत नरेशां न हिन्दी के कबियों को बहुत प्रोत्साहन दिया। ब्रज के 
अनेक कवियों को राजस्थान के राजदरबारों में आश्रय मिला । फलत: सैकड़ों कवियों 
के हजारों हिन्दी ग्रन्थ राजश्थान में रचे गये । अन्यत्र रचित उपयोगी एवं महत्वपूर्ण 
प्रन्थों की ;्रतिलिपियें कराकर भी राजश्थान में विशाल संख्या में संग्रह की गई' 
जिसका आभास राजस्थान के विविध राजकीय संग्रहालयों एवं जैनज्ञान भंडारों आदि 
में प्राप्त विशाल हिन्दी साहित्य से मिल जाता है। 

वैस तो हिन्दी का विकास ८ वीं शताब्दी से माना जाता है और नाथपंथी- 
योगियों और जैन ब्रिद्वानों के विपुल अपश्नंश काव्यों' से उसका घनि्ट सम्बन्ध है पर 
हिन्दी भाषा का निखरा हुआ रूप खुसरो की कविता में नजर आता है। यद्यपि उनकी 
रचनाओं की प्राचीन प्रति प्राप्त हुए बिना उनकी भाषा का रूप ठीक क्या था, नहीं 
कहा जासकता | उसके पश्चात्‌ सबसे अधिक प्रेरणा कबीर के विशाल साहित्य से 
मिली है । नूरक चंदा-मृगावती, पदूमावत आदि कतिपय प्रेमाख्यानों से १५ वीं १६ 
वीं शताब्दी के हिन्दी भाषा के रूप का पता चलता है पर इसका उन्नतकाल १७ वीं 
शताब्दी है। सम्राट्‌ अकबर के शान्तिपू्ण शासन का हिन्दी के प्रचार में बहुत बढ़ा 
हाथ रहा है । वास्तव में इसी समय हिन्दी की जड़ सुरढ़ रूप से जम गई और आगे 
चलकर यह पौधा बहुत फला फूला । हिन्दी ने अपनी अन्य सब भाषाश्रों को पीछे 
छोड़ कर जो अभ्युद्य लाभ किया वह सचमुच आश्रयेजनक एवं गौरवास्पद है। 








१ -सरहप्पा, कण्हपा, गौरक्षपा, आदि नाथपंथी योगी एघं जैन कषियों के रचना 
के उदाहरण देखने के लिये 'हिम्दी काव्य धारा” ग्रन्थ का अवछोकन करना चाहिये । 


डे 


१७ वीं और १८ वीं शताब्दी में हिन्दी के अनेक सुकवियों का प्रादुभोव हुआ जिनके 
ललित काव्यों ने इसकी सुख्याति सत्र प्रचारित करदी। इधर राजसभाश्रों में इन कवियों 
द्वारा हिन्दी की प्रतिष्ठा बढ़ी उधर कबीर, सूर के पदों एवं तुलसीदासजी की रामायण ने 
जनसाधारण में हिन्दी की धूम सी मचादी फलत: इसका साहित्य इतना समृद्ध, विशाल 
एवं विविधतापूर पाया जाता है कि अन्य कोई भी भाषा इसकी तुलना में नहीं 
खड़ी हो सकती । 
हिन्दी साहित्य की शोध-- 

प्राचीन हिन्दी साहित्य की विशालता की ओर ध्यान देत हुए नागरी प्रचारिणी 
सभा न सवप्रथम हिन्दी ग्रन्थों के विवरण संग्रह करने की उपयोगिता पर ध्यान दिया। 
सभा ने सन्‌ १८९८ तक तो एशियाटिक सोसायटी एवं संयुक्त प्रदेश की सरकार का 
ध्यान इस ओर आकर्षित किया पर वह विशेष फलभ्रद नहीं होने से १८५९९ मे 
प्रान्तीय सरकार का ध्यान आक्ृष्ट किया । उसने ४००) रु० वाषिक सहायता देना व 
रिपोर्ट! अपन खच से प्रकाशित करना खीकार किया। यह सहायत। बढ़ते-बढ़ते दो 
हजार तक जा पहुँची । इस प्रकार सन्‌ १९०० से लगाकर ४७ वषे होगय । निरन्तर 
खोज हात रहन पर भी हिन्दी भाषा का अभी आधा साहित्य भी हमारी जानकारी में 
नहीं आया । अनक स्थान तो अभी ऐसे रह गय हैं जहाँ अभीतक बिलकुल अन्बेषण 
नहीं हो पाया । राजपूताने का ही लीजिये इसमें अनेक रियासतें हैं ओर बहुतसे राज्यों 
में कई राजा बड़े विद्याप्रेमी हो गये हैं । उनके आश्रय एवं प्रोत्साहन से बहुत बड़े हिन्दी 
साहित्य का निमाण हुआ है पर उनमें स जोधपुर आदि के राज्य-पुस्तकालयों के कुछ 
* प्रन्थों को छोड़ प्रायः सभी प्रन्थ अभीतक अन्वेषक की बाट जो रहे हैं। जहाँतक मुमे 
ज्ञात है इसकी ओर सर्वप्रथम लक्ष्य दन वाल अन्वेषक मुंशी देवीप्रसादजी हैं। आपने 
राज रसलामत', 'कविरत्लमाला' 'महिलामदुवाणी' आदि में राजस्थान के हिन्दी 


१--खेद है कि सरकार ने कुछ रिपोर्ट प्रकाशित करने के पश्चात्‌ कई वर्षो से प्रकाशन 
बंद कर दिया है । प्रकाशित सब रिपोर्ट अब प्राप्त भी नहीं। अतः आजतक की 
खोज से प्राप्त हिन्दी ग्रंथों के बिवरणां की संग्रहसूची प्रकाशित होनी अध्यावश्यक है। 
नागरी प्रचारिणी सभा के हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त बिवरण (१९४३ तक 
का ) प्रकाशन प्रारंभ किया था घह भी अधूरा ही पड़ा है। सभा को उसे शीघ्र ही 
प्रकाश में लाना चाहिये ताकि भावी अन्वेषकों को कौन-कौनसे कवियों एवं ग्रंथों का पता 
आजतक लग चुका है जानने में सुगमता उपस्थित हो। 'हिम्दी पुस्तक साहित्य भ्रन्थ 
से जिस प्रकार मुद्रित 'हिम्दी पुस्तकों! की आवश्यक जामकारी प्राप्त होती है उसी ढंग से 
प्राचीन ग्रन्थों के सम्बन्ध सें भी एक ग्रन्थ प्रकाशित होना चाहिघे ।. 


५ 


कवियों को प्रकाश में लाने का महत्वपूर्ण काये किया । सं० १९६८ में द्वितीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन के काय-विवरण ( दूसरे भाग ) में आपका 'राजपूताने में हिन्दी 
पुस्तकों की खोज! शीषेक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें ३३८ हिन्दी ग्रन्थों की 
अक्तरादि क्रम-सूची दी गई है। उसमें आपने यह भी लिखा है--सूचियों की कई जिरें 
बन गई हैं। श्री मोतीलालजी मेनारिया ने भी आपके ८०० कवियों की सूची मिश्र- 
बन्धुओं को भेजने एवं उनमें २०० नवीन कवियों के निर्देश होने का उल्लेख किया है 
अतः उन जिल्दों को उनके बंशजों से प्राप्त कर प्रकाशित करना परमावश्यक्र दे । 
उससे बहुतसी नवीन जानकारी प्रकाश में आने की संभावना है । 


राजस्थान न अपनी खतंत्र भाषा होने पर भी एवं उसमें विपुल साहित्य की 
रचना करने पर भी हिन्दी भाषा की जो महान्‌ सेवा की है वह विशेष रूप से उल्ले- 
खनीय है। ख० सूयनारायणजी पारीक ने १, राजस्थान की हिन्दी सेवा, २, राजस्थान 
के राजाओं की हिन्दी सवा, ३. राजस्थान की हिन्दी कवि-कवयित्रीयं आदि विस्तृत 
लेखों द्वारा इस पर प्रकाश डाला था पर राजस्थान में हिन्दी ग्रन्थों की हजारों प्रतियें 
हैं अतः ऐसे प्रयत्न निरन्तर होते रहने वांछुनीय हैं । छुटकर प्रयज्ञों से विशेष सफलता 
नहीं मिल सकती । यहां तो वर्षों तक निरंतर खोज चालू रखने का प्रयत्न करना होगा । 
नागरी प्रचारिणी सभा की भांति दो तीन वेतनभोगी व्यक्ति रखकर राजकीय प्रसिद्ध 
संग्रहालयों, पुराने खानदानों, विद्याप्रेमी घरानों, जेन उपासकों, साधु सन्‍्तों के मढों में 
और गांव-गांव में, घर-घर में घूम फिर कर तलाश करनी होगी । क्योंकि बहुत से 
ग्रन्थ ऐसे हैं जिनकी अन्य प्रतिलिपिय नहीं हो पायीं उनकी प्राप्ति कवि के आश्रयदाता 
या बंशजों क॑ पास ही हो सकती है । कई व्यक्ति आज बहुत ह्वीन दशा में हैं पर उनके 
पूबेज बड़े विद्वान्‌ व विद्याप्रेमी हो गये। उनके पास पृष॒जों के संग्रहीत अनेकों दुलेभ- 
प्रन्थ प्राप्त हो सकेंगे। बीकानर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, बूंदी आदि अनेकों राजकीय 
संग्रहालयों के अतिरिक्त दो महत्वपूर्ण संग्रह भी राजस्थान में हैं वे हें--विद्याविभाग 
कांकरोली और पुरोहित हरीनारायणजी जयपुर के संग्रहालय । इन सब संग्रहालयों 
की खोज रिपोर्ट' अति शीघ्र प्रकाशित हं।नी चाहिये। 
प्रस्तुत ग्रंथ का संकलन -- 
उदयपुर विद्यापीठ ने राजस्थान में हिन्दी प्रन्थों की शोध का परमावश्यक काये 





१--राजस्थौन के आधुनिक हिन्दी विद्वानों के सम्बन्ध में 'राजस्थान के हिब्दी साहिस्यकार' 


नामक ग्रन्थ देखना चाहिये जो कि हिष्दी परिषद्‌, जयपुर से प्रकाशित है । 





६ 


हाथ में लेकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसकी ओर से श्री मोतीलालजी 
मेनारिया एम० ए० के संग्रहीत एवं सम्पादित “राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित 
प्रन्‍्थों की खोज” का प्रथम भाग सन्‌ १९४२ में प्रकाशित हो चुका है । उदयपुर विद्या- 
पीठ के शोध-संस्थान द्वारा यह काये मुझे! भी सोंपा गया और में अपना काये शझीघ्रता 
से सम्पन्न कर सकूं इसके लिए सह्दायताथ श्री पुरुषोत्तमजी मेनारिया साहित्यरल्न 
भी कुछ समय बाद बीकानेर आ गये । बहुतसे ग्रन्थों के नोटस मैंने पहले ले ही रखे 
थे। उनके आने से वह काये पूरे वेग से चलाया गया और दस बारह दिनों में ही 
कुल मिलाकर एक भाग की जगह दो भागों के योग्य विवरण संग्रहीत होगये अतः 
उनका विषयन्वर्गकरण करके करीब आधे विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दूसरे भाग के 
रूप में प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया तदनुसार यह ग्रन्थ पाठकों की सेवा में 
उपस्थित है । 
विवरण लेते समय पहले तो सभी हिन्दी ग्रन्थों का विवरण लिया जाना 
सोचा गया था, पर जब्र मेने अपने संग्रह को ही टटोला तो छोटे बड़े ५०० के करोब 
हिन्दी ग्रन्थ उपलब्ध हुए अतः मेंने यही उचित समझा कि अभीतक हिन्दी जगत में 
अज्ञात प्रन्थ ही सैकड़ों उपलब्ध हैं और उनमें से बहुतसे विविध दृष्टियों से महत्वपूरो 
हैं अत: उनका विवरण ही पहले प्रकाश में आना चाहिये अन्यथा पूव ज्ञात ग्रन्थों का 
परिचय प्रकाशित करने से व्यथ ही समय शक्ति एवं द्रव्य अर्थ का अपव्यय होगा और 
संभव है अज्ञात ग्रन्थों के प्रकाश में लाने का मोका ही नहीं मिले जो बहुत अन्याय 
होगा । बीकानर में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी नामक राजकीय संग्रहालय भी बहुत ही 
महत्वपूर्ण है। उसमें विविध विषयों के महत्वपूर्ण ग्रन्थों की १२ हजार प्रतियें हें जिनमें 
हिन्दी ग्रन्थों की प्रतियें भी १ हजार के लगभग हैं। अत: अद्यावधि ज्ञात ग्रन्थों के 
ही विवरण संग्रहीत करने पर कई भाग होजाने संभव हैं । इन सब बातों पर विचार 
करके दो भाग के उपयुक्त विवरण ले लिये जाने पर उस काये को स्थगित कर दिया 
गया एवं काशी नागरी 5रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का 
संज्षिप्त विवरण से चेक कर जिनका विवरण उसमें आगया था उन्हें अलग निकालकर 
३५०-४०० अज्ञात ग्रन्थों के विवरण हिन्दी विद्यापीठ शोध-संस्थान के सब्बालक श्री 
4--जिनमें से १८६ अन्‍्थों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित हो रहे हैं। अवशिष्ट विघरणों 
में $ पुराण उपनिषद्‌, २ संत साहित्य, ३ कृष्ण काव्य, ४ वेदान्त, ५ त्वीति, ६ जैनन 
साहित्य, ७ शतक, ८ बावनी, ९ फुटकर इन विषयों के ग्रन्थों के विवरण चौथे भाग में 


प्रकाशित होंगे । 


पक 


पुरुषोत्तमजी मेनारिया फे सुपदे कर दिये। मेरी हस्तलिपि बड़ी दुष्पाह्य है और 
मेनारियाजी ने जो विवरण लिये वे भी बड़ी उतावली में लिये थे अठः प्रेस कापी 
करने करवाने का श्रम भी मेनारियाजी ने ही उठाया । 


विवरण लिखने की पद्धति-- 


प्रस्तुत प्रन्थ में विवरण संग्रह की पद्धति में आपको कई नवीनताएं प्रतीत 
होंगी अतः उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करदेना आवश्यक है । प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों के अवलोकन एवं सुची बनाने में मेरी अत्यधिक अभिरुचि रही है। मेरे 
साहित्य साधना के १८ बष बहुत कुछ इसी काये में बीते हैं । पाश्चात्य एवं भारतीय 
अनेक विद्वानों के सम्पादित पचासों सूचीपत्रों (जितन भी अधिक मुझे ज्ञात हुए व 
मिल सके ) को देखा एवं ४० हजार के लगभग भ्रतियों की सूची तो मैंने खयं बनाई 
है अतः उसके यन्किचित्‌ अनुभव के बल पर मुमे प्रचलित पद्धति में कुछ सुधार करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ । मेरे नम्र मतानुसार विवरण में अपनी ओर से कम से कम 
लिखकर ग्रन्थकार, ग्रन्थ एवं प्रति के सम्बन्ध में प्राप्त प्रति से ही आवश्यक उद्धरण 
अधिक रूप में लिया जाना ज्यादा अच्छा है । पाठकों को बतलाने योग्य जो कुछ 
समझा जाता है वह ग्रन्थकार के शब्दों ही में रखा जाय तो उसकी प्रमाणिकता बहुत 
बढ़ जायगी । विवरण लिखने वालों की जरासी असावधानी या भूल-श्रान्ति से 
परवर्त्ती पचासों ग्रन्थ उस भूल के शिकार हो जाते मेंन खयं देखा है क्योंकि 
उसको प्रमाण माने बिना काम चलता नहीं और उसके अनुकरण में जितने भी व्यक्ति 
लिखेंगे सभी उसी भ्रान्ति को दुद्दराते जायेगे। मौलिक अन्वेषण व जाँच कर लिखने 
वाले हैं कितने ९ अतः मेंने प्रन्थ के उद्धशण अधिक प्रमाण में लिये हैं और अपनी 
ओर से कुछ भी नहीं या कम से कम लिखने की नीति बरती है। ग्रन्थ का नाम, 
प्रन्थकार उनका जितना भी परिचय ग्रन्थ में है, प्रन्थ का रचनाकाल, भ्न्थ रचने का 
आधार आदि ज्ञातव्य जिस ग्रन्थ में संक्षेप या विस्तार से जितना मिला विवरण में 
ले लिया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति ऊपर निर्दिष्ट मेरे लिखतसार को खयं जांचकर निणेय 
कर सके । जहाँतक हो सका है प्रन्थ के पद्यों की संख्या का भी निर्देश कर दिया है । 
अपनी निधोरितनीति को में सर्वत्र नहीं बरत सका, इसका कारण है विवरण तैयार करते 
समय सब प्रतियों का सामने न होना । कई संग्रहालयों के वर्षों पहले एवं उताबल में 
नोट्स कर लिये गये थे और विवरण तैयार करते समय प्रतियें सामने न थी। अतः पू्े- 
कालीन नोट्स का ही उपयोग कर संतोष करना पड़ा। प्रति के लेखनकाल के सम्बन्ध 
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में भी मैंने अपने अनुभव का उपयोग किया है। जिन प्रतियों में लेखन संवत्‌ नहीं 
था उनका कागज एवं लिखावट आदि के आधार से अनुमानित शताब्दी लिखदी गई 
है जिससे प्रति की प्राचीनता एवं प्रन्थकार के अनिर्दिष्ट समय का भी कुछ अनुमान 
लगाया जा सके । 
विवरण लेने की प्रस्तुत पद्धति में जैन साहित्य महारथी ख० मोहनलाल देशाई 
के जैनगुजेर कविओ से भी में बहुत प्रभावित हूँ । 


प्रस्तुत ग्रन्थ को कतिपय विशेषताएं-- 

प्रस्तुत अन्थ की दो विशेषताओं ( अज्ञात ग्रन्थों का ही विवरण लेना एद॑ 
आवश्यक ज्ञातव्य को प्रन्थकार के शब्दों में ही अधिक से अधिक रखना ) का ऊपर 
निर्देश किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त तीन विशेषतायें और भी हैं जो पूर्व प्रकाशित 
विवरण ग्रन्थों से तुलना करने पर महत्व की प्रतीत होगी उनका भी संक्षेप में उल्लेख 
कर देना आवश्यक समभता हूँ। 

(१) अन्य सब हिन्दी ग्रन्थों के विवरणम्रन्थों से भिन्न इसमें एक-एक विषय के 
अधिक से अधिक अज्ञात ग्रन्थों का विवरण संग्रहीत किया गया है और उनका विषय 
वर्गीकरण कर दिया गया है । इसमें मेरा प्रधान लक्ष्य यह रहा है कि अभी तक हमारे 
हिंदी साहित्य का अनुशीलन विषयवर्गीकरण की दृष्टि से नहीं किया गया। इसके बिना 
हमारे साहित्य की समृद्धता एवं उपयोगिता का उचित मूल्याद्ठुन नहीं हो सकता। 
श्रीयुत डॉ० रामकुमार वो के हिन्दी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास के प्रारंभ 
में कतिपय विषयों के हिन्दीग्रन्थों की तालिका दी गई है पर वह बहुत दी सीमित एवं 
अपूर्ण है। मेरी राय में जिस प्रकार विविध धाराओं की आलोचना की जा रही है 
उसी प्रकार भत्येक विषय के जितने भी ग्रन्थ हिन्दी साहित्य में हैं उन सब का अध्य- 
यन कर किस कवि में क्या विशेषता थी ? किन-किन नवीन बातों को कवि ने अपनी 
अनुभूति के बलपर नवीन रूप में या नवीन शैली से प्रतिपादित किया, किसने किन- 
किन ग्रन्थों से प्रेरणा ली, अनुकरण किया, किन-किन विषयों पर वत्तेमान जगत 
आगे बढ़ चुका है या पीछे रह गया है, उस साहित्य का विकास कबसे व कैसे हुआ ! 
इत्यादि उस विषय सम्बन्धी जितने भी तथ्यों पर विचार किया जा सके करके 
प्रकाश डाला जाय, इससे महत्वपू्ो प्रन्थों का पता चलैगा, वे प्रकाशित किये जाकर 
हमारी ज्ञानबृद्धि करेंगे । हमारे विद्वानों का ध्यान आकर्षित करने के लिये मेने छंद, 
कोष; रत्लपरीक्षा, संगीत', वैधक आदि विषयों एवं शतक, बावनी, गजल आदि 
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प्रकारों के हिन्दी साहित्य के सम्बन्ध में कई लेख श्रकाशित किये हैं | उनसे स्पष्ट है कि 
किन-किन विषयों के कितने ग्रन्थों का अभी तक पता चल चुका था और उस विषय के 
मुमे प्राप्त अज्ञात प्रन्थ कितने हैं। मेरे उन लेखों से पाठक खर्य समम्र सकेंगे कि प्रस्तुत 
विवरणी द्वारा किस-किस विषय के नवीन ग्रन्थ किस परिमाण में प्रकाश में आये हैं। 


(२) प्रस्तुत विवरण में कतिपय ऐसे विषय एवं भ्रन्थों के विवरण हैं जो 
हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक नवीन जानकारी उपस्थित करते हैं जैसे नगर-बरो- 
नातव्मक गजल-साहित्य | ऐसी एक भी रचना अभी तक किसी विवरण में प्राप्त नहीं- 
हुई एवं ये सभी गजलें जैनकवियों की रचित हैं ( एक आबूगजल जैनेतर-रचित है। 
वह भी जैन गजलों की प्रेरणा पाकर ही रची गयी ज्ञात होती है )। एवं “हिन्दी प्रन्‍्थों 
की टीकाएँ! विभाग में हिन्दी ग्रन्थों पर तीन संस्कृत टीकाएँ एवं एक राजस्थानी टीका 
का विवरण आया है। अभी तक हिन्दी ग्रन्थों पर संस्कृत में टीका्यें रची जाने की 
जानकारी शायद यहाँ पहली ही बार दी गई है। 

(३ ) अन्य विपरण-प्रन्थों में राजस्थानी लोकभाषा व साहित्यिक भाषा 
डिंगल ओर गुजराती आदि के ग्रन्थों को भी दविन्दी के अंतगेत मानकर उनका 
सम्मिलित विवरण दिया गया है। भेरी राय में राजस्थानी भाषा एक खत्ंत्र भाषा 
है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से उसका मेल हिन्दी की अपेक्षा गुजराती से ज्यादा है। 
अतः मेंने राजस्थानी बोल-चाल की भाषा ( जिसमें जैन कवियों ने बहुत विशाल 
साहित्य निर्माण किया एवं वाता ख्यात आदि गद्य रचनाओं में तथा लोक साहित्य में 
जो अधिक रूप स व्यवह्ृत हुई है ) एवं साहित्यिक ( चारण बारहठ प्रश्न॒ति रचित 
गीत आदि ) डिंगल भाषा के अन्थों के विवरण खतंत्र ग्रन्थ में लेने की योजना बनाई 
है ओर प्रस्तुत विवरण में हिन्दीप्रधान ( मिश्रित राजस्थानी ग्रन्थों को सम्मिलित 


[पृष्ठ ८ की अन्तिम छाइन के-छन्द्‌', संगीत२, वैद्यअ*, बाघनी ४ का फुटनोट यहाँ देखें ] 

१, देखें, सम्मेलनपत्रिका, माध-चेनत्र का अंक । विविध विषयक जैन ग्रन्थों के 
सम्बन्ध में इसी पत्रिका के वर्ष २८ अंक १५ में लेख प्रकाशित है। 

२, कोष--नामसाला, रत्नपरीक्षा और संगीतविषयक ग्रन्थों की सूची राजस्थान 
साहित्य घर्ष १ अंक १-२-४ में प्रकाशित की गयी है जो कि राजस्थान हिष्दी साहित्य सम्मे- 
लन से प्रकाशित है । 

३, हिन्दुस्तानी घष ११ अंक २ । 

४. शतक ओर बावनी के सम्बन्ध में मधुंकर व ५ अंक १५-१९ में प्रकाश डाल 
गया है। गजलसाहित्य मुनि कान्तिसागरजी शीक्र ही प्रकाशित कर रहे हैं । 


१० 


करने के कारण ) ग्रन्थों के ही विवरण लिये गये हैं । प्रारंभिक खोज के समय हिन्दी 
प्रन्‍्थों की इतनी अधिक उपलब्धि नहीं हुईं थी अतः अन्य प्रान्तीय भाषाओं के 
विवरण भी उन्हें हिन्दी की शाखा मानकर साथ ले लिये गये; बह अनुचित नहीं था । 
पर अब जब हिन्दी के ही हजारों ग्रन्थों का पता चल चुका व चल रहा है, अन्य भाषा 
के साहित्य को भी साथ में निभाये जाना भारी पड़ जाता है। राजस्थानी ग्रन्थों का 
विवरण-प्रन्थ स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया जायगा एवं डसके साहित्य का इतिहास 
भी प्रकाशित करने का मेरा विचार है । 

कवि-परिचय में भी समस्त कवियों का यथाज्ञात संक्षिप्त परिचय दिया गया है 
एवं परिशिष्टत्रय में अज्ञातकठेक प्रन्थ एवं ग्रन्थकार और अपूणो प्राप्त प्रन्थों की 
सूची देदी गई है। 

अब इस प्रन्थ की कुछ अन्य आवश्यक बाता का परिचय भी करा दिया जाता 
है जिससे सरसरी तौर से ग्रन्थ के सम्बन्ध में जानकारी हो जाय-- 

(१) प्रस्तुत ग्रन्थ १२ विभागों में विभक्त है जिनके नाम एवं विवरण लिये 
गये ग्रन्थों की संख्या इस प्रकार है-- 


विषय प्रष्ठ ग्रन्थ 
१, (क) नाममाला (काष) पृ०१से८ १० 
२. (ख) छंद पृ० ९ से १४ ८ 
३. (ग) अलंकार पृ० ९१५ से ३७ ३९ 
४. (घ) वेद्यक पृ० २ट से ५८2 २१ 
५,  (ड) रल्नपरीक्षा प्ृ० ५० से ६० १६ 
६, (च) संगीत पृ० ६१ से ६८. १२ 
७, छ) नाटक प्ृू० ६९ से ७० ३ 
८. (ज) कथा पृ० ७१ से ९१ २३ 
९, (मे) ऐ० काव्य. प्र०९२से९८ ८ 
१०, (ञ) नगर-वरणेन प्ृ० ९९ से ११६ ३3२ 
११, (ट) शकुन/सामुद्रिक' ज्योतिष, 


खरोदय।, रमल, इन्द्रजालपृ० ११७ से ११३४ २८ 
१२. (5) हिन्दी ग्रन्थों की टीकायें पृ० १३५ से १४० ४ 
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इनमें से मिश्र-बन्धु-विनोद* देखने पर १, ख्वालकबारी २, लखपत जस सिंधु 
और ३, चम्पूसमुद्र तीन प्रन्थों का उल्लेख डसमें प्राप्त होता है अवशेष १८३ भन्थ 
उसमें अनिर्दिष्ट हें । 

(२) जैसा कि कविनामानुक्रमणिका से स्पष्ट है इसमें १०२ कवियों की १३८ 
रचनाओं का विवरण है। इनका परिचय कविपरिचय में दिया गया है। इसमें से 
मिश्र-बन्धु-विनोद" में २० कवियों का उल्लेख है। कई अन्य कवियों के भी नाम वहाँ 
मिलते हैं पर वे विवरणोक्त ह्वी हैं या समनाम वाले भिन्न कवि हैं, यह निश्चय 
करने का साधन नहीं है । मेनारियाजी के ग्रन्थ म्रें जान एवं गणेशदास दो कवियों 
का उल्लेख आ चुका है। प्रायः ८० कवि इस ग्रन्थ द्वारा ही से भ्रथम प्रकाश में आ 
रहे हैं । ४८ रचनायें अज्ञातकतेक हैं जिनकी सूची परिशिष्ट में दे दी गयी है । 


(३ ) इस विवरणी में जिन-जिन पुस्तकालयों की प्रतियों का उपयोग किया 
गया है उनका भी उल्लेख कर देना यहाँ आवश्यक है.। इनमें से सबसे अधिक विवरण 
(१) अभय जैन ग्रन्थालय ( जो कि हमारा निजी संग्रह है ) तत्पश्चात्‌ अनूप संस्कृत 
लायब्रेरी ( बीकानेर का राजकीय पुस्तकालय ) के हैं । इंनके अतिरिक्त (३) बृहत्‌ ज्ञान 
भंडार ( खरतरगच्छीय बडा उपासरे में स्थित ) जिसके अंतर्गत महिमा भक्ति भंडार, 
दानसागर भंडार, वद्धेमान भंडार, जिनहषसूरि भंडार आदि भी आजाते हैं (४) श्री 
जिन चारित्र सूरि ज्ञान भंडार (५) जयचन्द्रजी ज्ञान भंडार (६) आचाय शाखा भंडार 
(७) पन्नीबाइ उपासरा का संग्रह (८) गोविन्द पुस्तकालय (९५) लछीरामयति संग्रह (१०) 
राव गोपाल सिहजी वेद का संग्रह (१९) कविराज सुखदानजी का संग्रह (१२) विनय 
सागरजीका संग्रह (हमारे यहीं है) (१३) नवल नाथजी बगीची । ये तो बीकानर में ही 
हैं। बाहर के संग्रहालयों में (१४) श्रीचंद्रजी गधैया संग्रह, सरदार शहर (१५) सीताराम 
दमा राजगढ़ (१६) यतिवये ऋद्धि करणजी का संग्रह, चुरु, ये बीकानेर रियासत में है* 
(१७) यति विष्णुद्यालजी का संग्रह फतेपुर, जयपुर रियासत में है। (१८) जिनभद्र सूरि 











३--मिश्र-बन्धु-विनोद में सैकड़ों भूल-श्रान्तियें हैं जिसका परिमाज॑न प्रस्तुत ग्रन्थ के 
कवि-परिचय में किया गया है। मैंने अपने “मिश्र-बन्धु-विनोद की भद्दी भूछें” शीषक 
लेख में इस सम्बन्ध में विशेष रूप से प्रकाश डाछा है जो कि नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
में शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 


२--नं० $ से ९ और १४ वें १६ वें संग्रहालयों के, सम्बन्ध में मेरा “* बीकानेर 
के जैन शानभंडार ” शीषक निबंध देखना धाहिये जो कि वरदा' में प्रकाशित हो चका है। 
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भंडार (१९) वृद्धिचंद्रजी यति संग्रह (२०) चुन्नी संग्रह, ये तीन जैसलमेर में ' हैं। (२९) हरि 
सागर सूरि भंडार, लोहाबट जोधपुर रियासत में है। इन इक्कीस संग्रहालयों की प्रतियों 
का विवरण है। प्रसंगवश विवरण लिये गये प्रन्थों की अन्य प्रतियाँ जो राजस्थान के 
बाहर के संग्रहालयों में भी ज्ञात हें उन पांच संग्रहालयों (१) दि० जैन मन्दिर देहली, 
सेठ कुध्वेवाली गली में अवस्थित (२) भांडारकर रिसचे इन्स्टील्यूट, पूना (३) नकोद्र 
जैन-ज्ञानभंडार पंजाब ( ४ ) गुलाब कुमारी लायब्रेरी कलकत्ता (५) साहित्यालंकार 
मुनि कान्ति सागरजी संग्रह का भी उल्लेख किया गया है । 
आाभार--- 
कोई भी साहित्यिक काये प्रायः अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही सम्पन्न होता 
है । अतः जिन-जिन महानुभावों का सहाय प्राप्त ह्वो उनके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करना 
शआ्रावश्यक हो जाता है। प्रस्तुत प्रन्थ के प्रकाश में आने के निमित्तमृत एवं सुविधा 
देकर काथ में सुगमता एवं शीघ्रता करने के लिये श्रीजनादेनरायजी नागर, बीकानेर 
पधार कर कई दिन लगातार मेरे साथ श्रम उठाकर विवरणा-संप्रहमें सहायता एवं प्रेस- 
कोपी तैयार करने-करवाने के लिये श्रीपुरुषोत्तमजी मेनारिया और विषय-वर्गीकरण आदि 
कार्यों में सत्परामश देने एवं प्रफ संशोधन में सहायता करने के लिये माननीय खामी 
नरोत्तमदासजी का में बड़ा अभारी हूँ। सबसे अधिक आभार तो जिन २ प्रहालयों की 
प्रतियों का विवरण लिया गया है उनके संचालकों का मानना आवश्यक है जिनकी कृपा 
के बिना यह ग्रन्थ संकलित हो ही नहीं सकता था । उन संचालकों में से श्री अनूप संस्कृत 
लायब्रेरी की प्रतियों के यथावश्यक नोट्स लेने की आज्ञा एवं सुविधा देने के लिये डाय- 
रेक्टर शिक्षाविभाग राज श्री बीकानेर, एवं क्यूरेटर महोदय का विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ। 
प्रस्तावना में कुछ अधिक लिखने का विचार था । जिन-जिन विषयों के ग्रन्थों का 
विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है उन सभी विषयों के अद्यावधि प्राप्त समस्त प्रन्थो 
की सूची एवं उनके विकास ओर हिन्दी साहित्य पर अन्य प्रासंगिक विचार प्रकट करने 
का विचार था पर ग्रन्थ को रोके रहना उचित नहीं समम अत्यंत संक्षेप में समाप्त 
की जा रही है। समय ने साथ दिया तो मेरे सम्पादित आगामी भागों के ;रकाशन के 
समय विस्तार से प्रकाश डालने की भावना है । 
बीकानेर ] “--अगरचन्द नाहटा 
(१)--जैसलमेर के|ज्ञान भंडारों एवं वहाँ के अज्ञात भ्रन्‍्थों के सम्बन्ध में मेरे निश्नोक्त दे 
लेख प्रकाशित हैं :--( क ) जैसलमेर ' के भंडारों की कुछ तादपतन्नीय अज्ञात प्रतिर 


(प्र०.अनेकान्त घष ८ अंक १), ( ख ) जैसलमेर के भंडारों के अन्यत्र अप्राप्त प्रन्थ 
(प्र० जैन, साहित्य प्रकाश घ्ष ११ अंक ४)। 
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राजस्थान में हिन्दी के हस्तक्षिखित 
प्न्थां की खोज 
( द्वितीय भाग ) 
(क) कोष-गन्ध 


( १) अनेका्थे नाममाला | पद्म १२० | रचयिता--मसहासिंह । रचनासंवत-- 
१७६० 

भादि-- 

प्रारंभ का एक पत्र खो जाने से ७॥ पद्म नहीं हैं । ९ वाँ पद्म इस प्रकार है-- 


श्रप्मि धन॑ंज्य कहत कवि, पवन धनंजय आहि । 
अजुन बहुर्या घनंजय, कृषण सारथी जाहि ॥ ९॥ 


जो हृह अनेकाथ कौ, पढे सुने नर कोह। 
ताके. अनेका अथ हृह, पुनि परमारथ होह । 
मो मनु निसु दिनु तुम बसों, सदा. भिखारीदास | 
महासिंह तुम जीय जीयत, मो मन करो निवास ॥ २० ॥। 


लेखन--सं० १७६० म्यघ्ठ मासे कष्णपक्षे १२ शनौ। पातसाहि श्री मनिवित्तों- 
दातू अवरंगजेब राज्य लि० पांढ महासिंह । 
अमर आदि कोस जु घन , तिनि कोस तु हां लीन । 


महासिंह कवि थों भरें, अनेकार्थ यह कीन ॥ 


प्रति--गुटकाकार पत्र १४ | पंक्ति १४--१५॥। प्रति पंक्ति अक्षर १२००२६ | 
साइज़ ५। ८ ८।-- । है 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 


[ २ ] 
(२ ) भअनेकार्थ नाममाला । पद्म १६९ । विनयसागर | सं० १७०२ कातिक 
पृशिमा, गुरुवार । 
भा[दि-- 
दृ्दो धन दीरघ ३, लघु ४२ अक्षर ४५ 


सदय हृदय गुन गन भरन, अभरन ऋषभ जिनंद । 
भव भय दुह दुहंग हरहि, सुखबर करन दिनंद ॥ १ ॥ 
ह ५८ >< 
अनेकारथ अनेक विधि, प्रबल बुद्धि प्रकाश । 
शास्त्र समूह सोधि कह, विरचित विनय विछास ॥ ४ ॥। 
अंत-- 
धरम पाटि कल्यान गुर, अंचछगण सिणगार | 
विनयसागर इयूं वदे, अनेकाथ अधिकार ॥ ६८ || 
सतरसहि. बिडोतरे, कातिक मास निधान । 
पूनति दिन गुरूघासरे, प्रण पुष्टि प्रधान ।| ६९ ॥ 


इति श्री विनयसागरोपाध्याय विरचितायां दृह्द बद्धानका्थनाममालायां दृतीया- 
धिकार संपूर्ण: । 
लेग्बननकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र १९। पंक्ति ११९। अक्षर ३५ | 
(प्रति--भंडारकर रिसचे इन्स्टीस्यूट पूना, प्रतिलिपि अभय जैन ग्रन्थालय) 


(३ ) अनेकार्थी । पद्य ६० । सागर 


आदि-- 

सारंग सब्द नाम-- 
कमल कुरंग मराल ससि, पावस कुधुमअनंग । 
चातिक केहर दीप पिक, हेस राग स्वारंग ॥ १ ॥। 


पिता सुपून्र हित ग्यांन मन, रति कोतक हित कांस । 

रसना प८-रस स्वाद हित, पंच सुनो रस नाम ॥ ६० ॥ 
इति अनेकार्थी सागर कृत । 
लेखन काल--१५९ वीं शताब्दी । 
प्रति-गुटकाकार बड़ा साइज | ( अनप मंस्कृत पुस्तकालय ) 


[ ३ ] 


( ४ ) आतमबाध नाममाला । पद्म २७३। चेतनविजय। सं८ १८४७ मांघ 


शुक्ला १०। 


आदि--- 


अथ नाममाला लिख्यत । 


अंत--+- 


दाहा-- 


सिद्धू सरभ(सव)चित धारि के, प्रणमुं सारद पाय । 
मुप्त॒ ऊपर कीज कृपा, मेघा दीजे माय ॥ १ ॥ 
गुरु उपगारी जगत में, जान॑ सब संसार | 
चरन कमल संसार के, बंदी. घारमवार ॥ २ ।। 
भाषा आतम बोध को, रचना रचों सुदाम । 
बहुत वस्तु है जगत में, तिनको कहूँ बखान ॥ ३ || 


इह शुद्ध जातमबोधमाला, किये रचना नाम को । 
सुभ कुसुम मेघा सरस गुंप्यो, हिय घर इंह दाम को |। 
अति महक आंत, स्थान पावै, चसुरता उपर्ज सही। 
चित चेत चेतन समझ लीज, नाम जग सोभा ढही।| २७१ ॥ 
इक अष्ट चार अर सात चरिय, माघ सुद दसमी रची । 
इ॒ह साख विक्रमराज का है, चित्त धार छीजे करती ॥ 
इृढह नाममसाला श्रति विसाला, कंठ थारे जे नरा | 
ब्रहु चुद्धि उपज हिय मांहि, ज्ञान जग में है खरा ।। १०७३ ॥ 


इति श्री आतमबाध नाममाला समाप्न । 
लखनकाल--लिपिकत्ता ऋ, भज्जू सं० १९२३। 
प्रति -- पत्र १८ | पंक्ति २१२। अक्षर ५० | साइज १० » ४॥। 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


(७५ ) आरंभ नाममाला | सुर्बुद्ध । 


भादि-+- 


आदि गुरुन गुरु शिष बर, जियदाता जगपाल। 


पाचन पतित डघार अरु, दीनानाथ दयाल ॥ १॥ 
2५ 2५ २५ 


अमर ग्रन्थ में ज॑ कहे, सुने लहे करि शुद्ध । 


कछु उपजाये अथ सों, नए नांड निज बुद्ध ॥ ५ ॥ 
> > »< 


[| ४ | 


भाषा महिमा अधिक है, दिन २ गुन अधिकाहि | 
मतक जीघत मंत्र सों, तुहो तो भाषा माहि ॥ ९ | 
>4 २५ हर 


जे कवित्त भाषा पढ़ें, जोरत भाषा झुद्ध | 
तिनके. समुपझ्तन की इते, वरने विधिध सुबुद्ध ॥ १३ ॥। 
० २५ ५ 
अंत-- 
ध्रजसुत जम जगतभ्भरि, जियनिपात कर जान | 
शिष्टभखी निदुई अयुनि, रवितन जोपरि बान ॥। 
पद्म ६७ के बाद पद्मांक नहीं दिय । 
लेखनकाल--१८ वी शताब्दी 
प्रति-पत्र १४ | पंक्ति ११ स १४। अक्षर ३६ स ४८ । 
विशष--श्रति पर कता का नाम सुबुद्धि दिया गया है जिस का आधार अज्ञात 
है, केवल छंद ११--१३ में सुबुद्धि नाम आता है, पर वहां रचयिता के अथ में 
नहीं प्रतीत हाता । आदि अंत दोनों ही भाग नाममय हैं ( आदि का करतार नाम, 
अंत का जम नाम) कविका परिचय, रचना--समय आदि का काइ पता नहीं चलता। 
( जयचन्द्रजी भण्डार ) 


( ६ ) ख्वालकबारी । पद्म १०४ | 


आदि-- 
खालिक्‌ब।री पिरजनहार | वाहद्‌ एक बड़ा करतार ॥ १ ।॥। 
इस्म भलाहु खुदायका नांउ। गरमा धूप सायह ह॒ह छांड ॥ २ ॥ 
रसूल पहुगंबर जानि बसीठ । यार दोस्त बोलीजइ ईंठ ॥ ३ ॥ 
राह तराक सबील पहिछांनि | अरथ तिहुं का मारग जानि ॥ ४ ॥ 
ससियर मह दिणयर खुरसेद | काछा उजला स्याह सफेद ।। ५ ॥ 
नीला पीछा जदे कबूद | तांना बांना तनिस्तह पूद्‌ ॥ ६ ॥ 

अंत--- 


ख्वोहमू गुप्त कहूँगा हूँ, ख्वाहमू करदू करूगा हूँ। 
ख्वाहमू भामद्‌ भाऊंगा हूँ, ख्वाहम्‌, जिह मारुंगा हूँ । 
खवाहम्‌. शिस्त वहठउ काहुं, ख्वाहम्‌ शघह्त घहठड कातूं । 
यारसनी तो सिरिजंन मेरा, जानमनी तो जीवरा मेरा ।॥ ८६ ।। 


[ ५ )ै 


तम तभामभु । ख्वालकबारी ॥ लेखन--५० अभयसो मनालेखि ॥ 
प्रति-पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ६०। साइज ९॥--४ । 


विशेष--प्रति में ग्रन्थ दो विभागों में लिखा हुआ है जिनमें क्रमश: ७१ ओर 
८१ पद्म हैं। प्रथम विभाग का अन्तिम पद्म इस प्रकार है-- 


तमन्ना वहम्‌ आरजू चाह कहाीयह । 
इृदो दस्त हाथों कदम पाउ गहियह || ७१ ॥। 


( अभयजेन ग्रन्थालय ) 


( ७ ) धनजी नाममाला । पद्म १४५। सागर कवि 


आदि्-- 


अंत-+- 


दाहा 
पव्या ( पश्चु ) पति सिच सुत्त इस्वरी, कवछासन अरु संभु ! 
करि प्रणान(स) सुभ देव को, सागर करहु अरंभु ॥ १ || 
विशनुनांम--विश्नु ना(न)रायण नरांपति वंनवाली हरि स्थांम । 
मधुसूदन अरू देत्य रिपु, रावण- अरि श्रीरांस ॥ २ ॥ 


अंतरध्यांन नाम-गुप्त तिरोहित अंतरित, गृूड दुरूहनिलीय । 
छोकाजन में लुकि सखी इंह बिषि तीय ।| ४५७ ॥ 


इति श्री धनजी नाममाला सागर कृति समांपू्ण । 
लखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति- गुटकाकार बड़ा साइज। विविध कृतियों के साथ में यह कृति है । 


( अनूप संस्कृत लायब्ररी ) 


( ८ ) प्रदीपिका नाममाला | पद्म ३५५। रघुनाथ । 


आदि--- 


अधिरछ मद रेखा दिप, गनपति छछित कपोछ । 
गंध लुब्ध मनु मगन है, पटपद करत . कलोल ॥ १ ॥। 
हंस जान श्री सारदा, करत मधुर धुनि बीन | 
संत सकल सुरगन सदा, चरण कमल आधीन ॥ २ ॥ 
धानी वरम सके नहीं, मन पहुंचे नहिं ताहि। 
निराकार निरगुण जु है, सो सुर वे सुर आई॥ ३ ॥| 


[ ६ ] 
अब हों वरनों शब्द निधि, पारा होन को आस | 
चित विलास रघुनाथ कवि, नाना उकति प्रकास 0 ४ ॥ 
अंत -- 
विधिध नाम रसनावछी, सुनत हर दुख दंद। 
कृत रघुनाथ प्रदीपिका, विष्णुद्त के नंद ॥ देडण ॥ 
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४. पी $, 
इनि रघुनाथ विरचिता रत्नादिप्रदीपिका नाममाला सम्पूणम । 
प्रति-पत्र २३। पंक्ति ९ से १२। अक्षर २७ से ३२। 
( श्री जिन चारित्रसूरि संग्रह ) 


(० ) भारती माममाला । पद्म ५०६ । भीखजन सं८ १६८० आधिन शुक्ला 
पृर्णिमा, शुक्रवार । फनहपुर । 


आदि-- 
प्रथम निरंजन बदि हां, जगवदुन सुखऊद । 
दिन छिन दोछिन छिन जपे, अनदिन होते. अनंद ॥। १ ॥| 
»< > > 
राज ताहि राजत अवनि, क्‍यों ग्रन्थ भुन चाहि॥ < ॥। 
५ > >< 


बागर मचि गुन आगरों, सुतस फतेहपुर गांव | 
चक्रवति चहुवांन निरप, राज करत तिहां ठांध ॥ १० ॥। 
राज करत रस सा भरयों, ज्यों जगतीपति इंद। 
अलिफखवान नंदन नवल, दोलतिखान नरिंद ।। ११ ॥ 
दान क्रिपांन सुजान पन, सकल कला संपूर । 
रवि विरंछि ऐसो रच्यों, वचन रचन स॒ति सूर ॥ १२॥ 
ता नंदन बंदन. जगत, गुन छंदनह . निधान । 


कवि पंछी छाया रहे, तरवर ताहरखान ।। १३ ।। 
१ 5 4 €्‌ का 4 

अजा सिंघ नित एकठां, धघम राति आनंद । 

सकल लोक छाया रहे, घिनेराज हरिचंद ।। १४ |। 


तहाँ सुभग सोभा सरस, बसे बरन  छत्तीस । 
तहां भीखजनु जानिर्के, इृह सनि भई जत्तीस॥ १५॥ 
लाममाल गुन सहसक्रिति, दुगस लखी जाय जांनि । 
इृह उपजी जनु भीख जाय, राचि जु भाषा आलनि ॥ १६ ॥ 
मध्यो प्रन्थ गुन सारदी, बीनि लेड नग सिंधु । 
कछुक ओर सुनि भांन ते, रचों जु दोहा बंच ॥ १७ ॥ 


[ ७ ै] 


तेरह मत्ता प्रथम पद, ग्यारह दुतिय करंति। 
तेरह ग्यारह साजि के, दोहा नाम धरंति॥ १६८ ॥ 
सरस कला रस सो भरी, करो भीखजनु जांनि 
धर्यों नाव तिह भारथी, भाख्यो प्रन्थ प्रवानि ॥ १९।॥। 
सोछह . से. पच्चासिए, संवत इहे विचार 
सेत पराखि राका तिथू, कधि दिन मास कुबार ॥ २०॥ 


_समााल्पक, 


कथी भारथी भीखननु, हित चित करि निज लेहूं 
जहां नाम पद पूरना, तहाँ समझि के हलेहुं॥ २५॥ 
संख्या सब गुन दोहरा, क्रित जनु भीख खुचेत 
सन्रहद उपरि पांचसे, भादों कवित्त सहेत ॥ २६ ॥ 


इति भारती नाभमाला समाप्तरा। 


लेखनकाल संत १६५१ | काती सदी १३। थी संमुण मसब्य। बा? ज्ञानमेम 
शिप्य भुनि विमला लि चि८ रंगसोम पठनाथ । 


प्रति--पतन्र २० | पंक्षित २४ । अक्षर ४८ । 
(श्री जिनचारित्र सूरि सग्र३ ) 


( १० ) मानमनरी नपममाला। पतद्म २११३ । बढ़ीदास | 


आदि-- 
अथ मानमंजरी लिख्यते-- 
कवित्त 
अमछ कमऊझ पद प्रनति, प्रथम गुरुनम ( न) सुभ छुंदर, 
दरस सरस छवि कृषण, सरद राकेस बदन बर । 
करुणा सागर सुभग जगति, कारण लीला रवि, 


तिन के गोकुल ग्रेह ललित, गोपिन तन. संग नवि। 

सहंसक्रित नहिं. कछु, सकति बिना को परचि भरे, 
ज्ड च् 

यथा सुमति बद्री सुखद, नाम दास प्रग८ करें ॥ १ ॥| 


सोरठा 


आय कर 
बहु विधि नाम निहारि, भरथ असर जु कोष के । 
सरब॒ सभाउ विचारि, मान छड़ावति राधिका ॥ २ ॥ 


[ «४ ] 


मान के नाम 
दुष्पक मद बहंकार, सान गर्भ मति छोह भरि। 
अद्रीदास अथार, माननि की अभिमात्र सुभ॥ ३ ॥ 
अंत -- 
जुगल के नाम 


दे जुग दहूँ. जमक बीय, मिथुन भरूु बिच उसमे । 
नितही कीसोर जुगल, समरन बद्रीदाश्न॒ कै ॥ ११३ ॥ 


इति श्रीमानमंजरी संपृण ॥ 


ल०--संबत्‌ १७२५ वर्ष वैज्ञाख वदि १२ दिन श्री जयतारिणी मध्य लि० प॑८ 
श्री यशालाभ गणिन। वाच्यमाना घिर नंग्रात। 


प्रति-पत्र १० | पंक्ति १५। अक्षर ४० | साइज ९॥+४। । अक्षर सुन्दर है । 
किनारे से पत्र उद३ द्वारा मक्षित हान से कुछ पाठ रंडित हो गया हैं | 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( ख ) छेद थन्थ 


( १ ) छेद माठिका | पत्म १९४ | हे मसागर । सं० १७०९ हंसपुरी । 
आदि - 


अलख लख्यो काहु. न परै, सब जिधि करन प्रबीन । 

हेम सुमति वंदिल चरन, घट घट अंतर लीन ॥ १॥ 

हर २५ ५ 
कज्याणसागर गुरु मुनिराज वंदों । नामें करीहु भवसागर मान फंदो । 
गरछाधिगाज विश्विपक्ष सरूप घारी । सोदें सदा विविध मार्ग परूपकारी ॥ ३ :। 


दोहा 


सुरत धिंदर के विकट, नगर हदँसपुर एक। 
लघु साजने तहां बसे, श्रावक बहु सुविवेक ॥ ५ || 
राखे पूजि चोमास तहि, सूरीधर कल्याण । 
सतरस छीडोत्तरै, प्रगठ्यो सुजश महान ॥ ६ ॥ 
हेसम सुकबि चोमास में, छंइ मालिका कोन । 
भादों वदि नौमी सरस, भाषा कवि हित छीन ॥ ७» ॥। 
अंत-- 
संवत सत्तरसें ही वरष, पट ऊपरि जानो । 
हँस पुरी चोम।सि, सूरि कल्याण बखानो । 
शांतिनाथ सुपसाय करी, छंदून की माला । 
सुकबि कंठ अति सोभ, सुगन सुभ वहन विशाला । 
छंद जू इध्ती मुनि कहें, हेम सुकवि आनेद घरी। 
साह कूृभा परबोध ऊकूँ, छंदमतालिका में करी ॥ १ ॥। 
इ॒ति छप्पथ्र 


?--पाठानार >-परत न कई । 


[ १० ] 
इति श्री सत्यासी छंद समाप्त। पूज्य पुरंदर युगे प्रधान श्री श्री कल्याणसागर 
सूरीधर विजयराज्य शिष्य कवि श्री हेमसागर गणि कृते छदमालिका संपूर्ण । 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
भ्रति--१, छतीबाई उवाश्रय के संग्रह भें। ( प्रतिलिपि, अभयजन ग्रन्थालयमें )। 
२, हरिसागर सूरि भंडार | पत्र १३, संवत १७०७ लि८ छेंद ८५--२०७ 
४, जैसलमेर भंडार 
(२ ) छेदसार । पद्म २६७ | सरत मिश्र । 


आदि+-+ 
अथ छुंदसार लिख्यते-- 
सारठा 


कृषण चरन चित आन, कहूँ सुमत पगछरू कछ । 
ज़िद्दि तें छंद हि जान, प्रभु गुन तामें घरनिय ॥ १ ॥ 


चौपाह 


४ + 6 
प्रथमहि संख्या कम बताय, प्रस्तारद्दि सूची चिततछाय । 
पुन इहिष्ट नष्ट सुबखान, मेर पताका मकंटि जान ॥ २॥ 


दाहा 
6 शै 
क्षण कम्त ए मत्त के, पुनवत्तन के जान । 
इहि विधि षोडश कम ए, करे सुकवि सुखदान ॥ हे ।। 
भंत-- 
रसीले रूप आगर विलासी सुख सागर, सुन्यो जू स्य.म॒ नागर इते हूँ ने टरिये । 
5 ८ 9. ते हि च्् & रे 
सुबंसी के बजावत छबीली के रिश्लावत, सुवैद चित्त भावन सुवेगं परि हरिय। 
श्री घुन्दावन नाइक समस्त इछदायक, सुने हो श्रवकायक बर्क से घीर घरिय। 
भंगी मैन मूरत न देखिय महूरत, पुकारें द्वार सूरत क्रपा की दृष्टि करिये ॥२१॥ 
छंदु बंध जो वरहिं तो, छंद बंध चितलाय । 
छंद बंधि सब छाइ कें, नंद नंद गुन गाय ॥ २२॥ 


(१) प्रति--(१) हमारे संग्रह की भ्रति अपूर्ण ( पत्र १९ से २१) है अतः अंत 
का पद्म बृहत ज्ञान भंडार की भ्रति से लिग्वा गया है । 
(२) पत्र ३। पंक्ति ५। अक्षर २४७। साइज ७॥॥ >< ४॥ 


(३ ) पत्र १२। पंक्ति १९। अक्षर ५० | साइज २१०» ४॥ 
( महिमाभक्ति-भंडार ) 


| ११ ] 


गा का + | 
(३ ) छनन्‍्दोी हृदयप्रकाश । मुरलीधर । सं० १७२३ कातिक झ० १५। 


आदि--- 
श्री विनती सुकोमिकछ्ि जो, लिखीके गन भेद घरा भरिके। 
छनन्‍्द्‌ भुजंगप्रयात बखानि, गो मत्त महोदत्वि को तरिके । 
नट्र॒उदिटुनि मेर पताकनि, मकटि जालनि को घरिके । 
भूषण सोई जग जग में, फुनि पिंगलु मंगल को करिके ॥ १ ॥ 
अंतरन-+- 


गहवर गुन पंडित क्रधि मंडित रामकृष्ण कश्शप कुछ पूषन । 
रामेसर ता तनय सुकवि जा जहिन निरखेडठ नेकु दृषन | 
मुरलीघर तासुअनु सुपंचम देखीसिंधघ कियठ कधि भूषन। 
(छन्दोहदयप्रकास! रचठउ तिन जगमगातु जिमि मीहरू मयंखन ॥| ८ ॥ 
संमत सत्तरह सथ वष तेईस कातिक सास | 
पूुनिघ को पूरन भयो, उनन्‍्दो हृदय प्रहास ॥। 


इति श्री पॉलस्व्थवंशवारिजविकासनमातण्डगढादुगांधिराज्यलक्ष्मार क्षणविचतक्षश- 
दौदेशड चतु:षष्टिकलाविलासिनी भुजंगमहावीराधिवीर राजाधिगज श्री महाराज 
दृदयनारायणदेव प्रात्साहित त्रिपाठी रामेश्वरात्मज मुरलीधर कवि भूषण विराचित 
छुन्दो दृदयप्रकाश गद्यविवरग्गनाम त्रयादशो5्ध्याय: ॥ १२ ॥ 

लखन--लिखितमिद पुस्तक त्रिपाठी संभुनाथेन सं+ १७३० माघ सु्दी ११ 
हरिघवलपुर ग्राम समापन । 

प्रति-पत्र ४७। पंक्ति १२। अक्षर ३२। साइज़ ९। >< ५। 

( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(४७) प्रस्तार प्रभाकर । पद्म ८९ । रसपुज | सं० १८७१ चेत्र क्रष्णा ५ गुरुषार । 


आादि--- 
दाहा 
दासोह यह मत पुरा, प्रभु मैं हुती सुढार । 
हर छीजो दाकार तिन, गोपी अम्बर हार || 
अंत--- 


संमत ससि* मुनि” बसु” मही, चंन्र कृषण पछ सार । 
पंचमी गुरु पूरण भयो, प्रभाकर सु॒प्रस्तार ॥। 
प्रति--गुटकाकार । 
( कबिराज सुखदानजी चारण के रुप्रह में ) 


[ १४ | 


(५ ) माला पिंगल । पद्म १५३ | ज्ञानसार | सं० १८७६, फा८ सु० ९। 


भादि+-- 
श्री अरिहंत सु सिद्ध पद, आचारज उचस्नाय । 
सरव लोक के साधु कु, प्रणमृं श्री गुरुपाय ॥। १ ॥ 
प्राकृत ते भाषा करूँ, मालापिगल नाम । 
कक श् 
सुख बोध बालक लहै, परसम को नि काम ॥ २ || 
अंत 


जंबूदीपी मेरू सम, अधर न को ऊतुंग | 
त्युं शरीर मय गछ सकल, खरतर गच्छ उनमंग ॥ १४७ || 
गीघाग थवाणी सारदा, मुख ते भई प्रगद्ट । 
यातें खरतर गच्छ में, विद्या को आसभंद्ध ॥ १४८ ॥ 
ताफे शिखा समान विभु, श्री जिनलाभ सुरीस । 
झानसार भाषा रची, रस्तराज गणि सीस ॥ १४५९ | 


चौपाई 


संवत* काये फिर भय” देय । प्रवचनमार्य- सिघसिल' लेय | 
फागुण नवमी ऊजल पक्ष | कीनोी रक्षण लक्ष घिपक्ष । १०० ॥| 
रूपदीप ते बावन किए | बृतरत्नल ते केंते लिए । 
चिन्तामांण ते केइ देख । रचना बीनी कांध मति पेग्व ॥ १७१ ॥ 
नहिं प्रस्तारान कर उदिए, मेरू मकटो न कियो नष्ट | 
आधुनकाली पंडित लाक, भ्रंथ कटिन छखि देहै घोक ॥ १०२ ॥ 


दोहा 


इकसोी अठ दो मेर के, क्रृत्ति किए मतिझद्‌ । 
यातें याकुं भाखियों, नामैं माला छंद्‌ ॥ १७२ ॥ 


इनि श्रो माला पिगल छंद संपूर्ण । 
लेखनकाल--१५ वो शता््दी। 
प्रति--पत्र १३। पंक्ति १३। अक्षर २७ से ३२। साइज़ ९॥ »८ ४॥ 


विशेष- प्रस्तुत छंद-प्न्थ में ११० छुंदों का बणन है । इसकी दो अपूश प्रतियां 
भी हमारे संग्रह में हैं 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


[ १३ | 


(६ ) लघु पिंगल । पद्चव १११। चेतनविजय। सं० १८४७ पौष शुक्ला २ 
गुरुवार । बंगदेश । 
आदि-- 


अथ लघु पिगल भाषा लिख्यत 


दाहा 
चरन कमल गुरुदेव के, बंदी शीश नथाय । 
लघुपिंगछ भाषा करूँ, सारद देहु बताय ॥ १ ॥ 


छाया ब्रिन नहीं कर सक्रे, पिंगल छंद अपार । 
रूपदीप चितामाण, ए पिंगल मन धार ॥ २॥ 


चेतन लघुपिंगल कहें, सुनियों वचन प्रमान । 

कवित्त छंद केइ जातके, जान चतुर सुजान ॥ ३ ॥ 

लघु दीरघ गण अगण हैं, अक्षर मत्त समान । 

चेतन बरने ग्यान सुं, लघुपिगल गुन खान || ४ || 
अत-- 


रूप्दीपक चितामण, हन पिगल को देख । 
भाषा लघुपिगल रची, कीन्हा सुगम विशेष ॥ १०७ ॥ 


छंद ब्यालिसे जात के, लघु पिगल सो जान | 
भरण गृणं बठ करे, उपते बुद्धि निध्वान ॥ १०६ ॥ 
»< > ५८ 
ऋष्धि घिजय घाचक गृरू, बहु आगस के जान । 
तस शिष्य लघु चेतन भय, जनमें बंग सुथान ॥ १०९ ॥ 


दिक्षा ले यात्रा किये, फिरि आए निज देश | 
संगत पाय साथ की, मेट सकल कलेश ॥| ११७ ॥| 


चंद” सिद्ध वेदा ” मुनि", मास पोष गुनखान । 
स्वेत बीज गुरुवार कों, पूरे ग्रन्थ सुजान ॥ १११॥ 


स्‍ भि 
इति लघु पिगल भाषा संपूर्ण । 
लेखनकाल--संवत १९२३ मिती श्रावन वद ७ मी । लिखते भज्जूलाल । 


प्रति--पत्र १९। पं० २२। अक्षर ५० | साइज़ १०२८४॥ 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


[ १४ | 


(७ ) बचनविनोद । पद्म १२७ । आनन्दराम कायस्थ | सं० १६७९ लेखन । 
आदि-- 
पिगल भूषण दूषर्ण कबित की जाति वर्णन । 

राम सुमिरि गुरु सुमिरि करी, सुमिरि सबद अभिराम । 

रुचिर वचन रचना रचों, कवि जन प्रण काम ॥ १ ॥ 

गुरु नुति दाहायग्म । 

नमी कमल दल जमल पग, श्री तुलसी गुरू नाम । 

प्रगगः जगत जानत सकल, जहां तुलसी तहां राम ॥ २ ॥ 

कार्सी वासी जगतगुरु, अविनासी. रसलीन । 

हरि दरसन दरसत सदा, जल समीप ज्यों मीन ॥। ३ ॥। 

अदभुत घरननि वरनिकरा, करि करननि चितु लाइ । 

घरन वरन के भेद सब, वरनों प्रगटद बनाइ ॥ ४ ॥ 

कवि कवित्त वरनत सकल, समुझति विरलछा लोइ। 

भूषण गन दूषन छलखे, निदूषन तब . होइ ॥ ५॥ 
अत-- डे 

ए भूषन दृषन समुझि, रच जु कविजन छंद । 

ताहि पदत अति सुख बढ़त, श्रवन सुनत आनंद ॥ १२४ ॥ 

जब छग स्वर वसुधा सुधा, उदघि संगपति चंद । 

तथ लगि अविचल हें. रहो, वचनविनोद. अनंद ॥ ११५७ ॥ 
इति आनंदराय कायम्थ भटनागर हिंसारि क्रत वचन-विनाद समाप्र । 
लखन-सं- १६७९ बर्ष आसु सुदि ४ सनी लिखने नागार मध्य नजाकेन स्वाधात्य | 
प्रति-पत्र ६। पंक्ति ११ से १५। अक्षर ४० । साइज़ ११३८५ 
उदाहरण में कइ दाह शाहमहमद के रचित हें 

( अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ) 

(८ ) ब्रृक्तिबोध । खरूपद।स । सं० १८९८ माघ क्रष्णा १। सिवापुर । 


आदि-- 
बृत्ति सब्द की छन्द की, तालबूत्ति जुत लोन । 
सुमरि ज्क क्रुत रचत हु, सुगम ग्रन्थ नवीन ॥ १ ॥ 
शक्ति समुझ्रों कठिन है, सज्न बवेखहु सोध । 
स्वरूपदास विरचत सुगम, बाल पढ़ें हुय बोध ॥ २ ॥ 
अंत--- 


संमत अष्टादस शतक, और अश्रदाणु' मान । 
माघ कृष्ण पड़िवा भयो, ग्रन्थ पिवापुर थान ॥| 
प्रति--गुटकाकार । 
( कविराज सुखदानजी चारण के संग्रह में ) 


( ग ) अलकार ग्रथ 
(१) अनुप्रास कथन | पद्म ३०। श्रीपति । 


आदि-- 
अथ अनुग्रास कथन लिख्यत-- 


अनुप्रास सो जानिये, बरन साम्य जहं हो । 
छेक छाट मिश्रित कहे, तीन भांति कवि लछोइ ॥ १ ॥ 
साम्य वण जहं आदि में, वहै छेछ पहिचानि । 
एक खंड पद दूसरो, जरू समस्त कनुमानि ॥ २॥ 


अंत -- 
दु[मनी नचत तम जामनी सचत ब्रज़॒पति बिन कामिनी तचत पंच बांन सों । 
सीपति रसिक मन डोल्त बयारि सीरी बोलति है क्वेल धीरी परम सयांन सो । 
धूंमि घूंसि धावै, झूं,म झूंसि झुकि जावे, ऊंसि ऊंमि झरि लात्रै छवि घुरवांन सौ । 
नेसुक निहारे घ्रिश्ति होत है सुखारे भारे बिरही दुखार होत कारे बद्रांन सौं ॥| ३० ॥| 
इृति अनुप्रास कथन सं(रों । 
प्रति-पत्र ३ | पंक्ति १२। अज्ञर ३६, | साइज १२०८ ६, 

( अनूप संम्क्रत पुस्तकालय ) 
(२ ) अनप रखात्ठ । उदेचंद | ल॑ं० १७२८ आसोज शुक्ला १० । बीकानेर । 


आदि --- 
जगमणि जगसिरि ज्गमगत, जगत जोति जगवंद । 
जगत चच्छ जग जय तिलक, बंदे खंद अमंद ॥ १ ॥ 
>< »< »< 
ए 
विश्नमपुर पति कणसुत, श्री अनूप भूपाल । 
कय छ जी 
राज गाजे बाजत, रसिक पसिरोसनि मार ॥ ३ || 


[ १६ ] 


ज्ञान अनूप अनूप गुण, भाग अनूप सरूप। 
दास अनुप अनूप खग, राजे राज अनूप ॥ ४ ॥। 
ता द्वित चित करिफे रच्यो, प्र॑न्थ अनुप रसाल । 
कवि को किछ कुछ सुख सदन, सरस मधुर सुविशाल ॥ ५ ॥ 


अल “८ 


संबत सत्तरेसे अठइस आसु सुद्दी दसमसि कुज दीस । 
श्री बीकापुर नगर सुढदावा | तहां भन्‍्थ पूरणता पावा ॥| ३५ || 


इति श्री मन्‍्महाराज! श्रीअनूपसिंह विग्चित श्रीअनूपरसाले दृतीय: म्तव्क: संपृर्णो: । 
लख्नकाल-१८ वीं शताब्दी । 
प्रति -- गुटकाकार । पत्र १३ | पंक्ति १७। अक्षर ११५ । साइज ६+५९॥ 
विश -अ्रथम स्तवक पद्म ६१, नायिका वर्णन; द्वितीय स्तवक पद्म २०, नायक 
बगुन; तृतीय स्तवक पद्म ३५, अलंकार बगोन। प्रति की प्रारंभिक सूची 
में इसका कता “मथन उद्दैचन्द क्त' लिसा है । 
( अनृप संम्क्रत पुस्तकालय ) 


(३ ) अनूप शझुंगार । अभयराम सनाह्य । सं० १७७४ अगहन शुक्ला २ 
रविवार । 


आदि-- 
गिरजासुत को सम्तरिके, एक रदन मुख सोह। 
प्रगट बुद्धि कवि को दई, भाषा कृत ग्रूण होहू॥ ३ || 
>< >< >< 
ब्रह्मा ते. प्रगटित भये, भारद्वाज रिपराज्ञ 
जिनके कवि-कुल में तहां, कोबिद के खिरताज ॥ ४२ ।। 
खांभ १दारथ चंद ये, जिन के केंसवदास । 
मेरसाहि सब घिधि भन्‍्ठे, भाषा चतुर निवास ॥ ४३ ॥ 
अभेराम जिनके नये, सब्र कवि ताके दास | 
रणथंभोर गढ़ की तनी, गांव. वैहरना घास ॥ ४४ ॥। 
जाधि सनावढ गोति करेया, असेनास दरि दीनों 
जासो कृपा करि महाराजा, जब गिरंथ यह कीनो || ४५॥। 
सुनो कान बांचे यथा, दुख को काटणद्वार । 
नांव धर्यो या ग्रन्थ को, यह अनूप. श्र । ४६ ॥ 
कृपा करि महाराज ने, बकस्यों बहुत बनाय । 
रोग इरे सब दुख गयो, नामु दियो कविराय ॥ ४७ ॥। 


छपं त्‌«--- 


इति श्री महाराजाधिराज महाराज श्रीमदनूपर्सिह देवस्थआज्ञा पांडे अभैराम 


[ १७ | 


संवत सतरेसे चौपना, ग्रन्थ जन्म जग जानि। 
अगहिन सुदि का हज यह, आदितवार बखानि ॥ ४७ ॥ 


यह अनूप सिंगार रघ्त, सुनियो कहूँ खुनादह। 
अछिर चूक्‍क्यो होह जो, लीजो सुकवि बनाह ॥। 


विरचित अनूप श्र गारे नायकावणनप । 
लेखनकाल - १८ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ९५ | पंक्ति २२१। अच्चर १०। साइज ६३८ १० 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालथ ) 


( ४ ) अलस मेदनी । पद्म | ११०५, नंदराम | अनूपसिंह कारित। 


आदि--- 


वब्दन करि उर ध्यान घरि, धाम जलदु अभिराम । 
अलसमेदिनी सरस रस, करत सुकवि नंदरास ॥ १ ॥ 
विक्रमधपुर॒ नायक भये, रायसिंह नर राज । 
एक मोज अगनित दये, जिन माते गजराज ॥ २ ॥। 
सूरसिंह तिनके भये; सनो दूसरे सूर। 
जिनके तीछन तेज तें, दुरयो तिमिर सब दूर ॥ ३ ॥ 
बांके घांके भरिन के, गढ़ तोरे वर जोरि। 
कणसिध तिनके तनय, नय कोविद सिरमोरि ॥ ४ ॥ 
दान दया अरू जुछ यह, तान भांति रस वीर। 
सो जानयो नूप कण अरु, भये भक्ति रस घीर ॥ ५॥ 
चारि पुत्र नृूप कण के, जेठे. राव. अनूप । 
तेग त्याग जीते जिनहु, सब्र देसन के भूप॥ ६ ॥ 
विक्षमपुर बैठे तखत, करि जन मन आनंद । 
सुथिर राज तो छों करों, जों लगि घरनी चंद ॥ ७ ॥ 
मोजनि सों दारिद हरत, फॉजनि रिपु कुछ मूल । 
नन्‍द्राम जाके सदा, हर घरिनी अनुकूल ॥ ८ ॥ 
नूप अनूप ग्रुण रतन को, जलनिधि ज्यों आधार । 
तत्र गुनी सब देस के, सेवत हैं दरबार ॥। ९॥। 
नूप अनूप के हुकम तें, कोविद कवि नन्दरास । 
रस पग्रन्थन को सार ले, करत अन्थ अभिराम ॥ १० ॥ 


[ १८ ] 
अंतन-_- 
बड़े ग्रन्थ देखन कर, जे आरस सुकुमार । 
तिनको हित नंदरास कवि, रच्यो जयो परकार ॥ ३३ ॥। 


इति श्रीमन्महाराजाधिराज अनुपसिंह विग्चितायामलसमोदिन्यामलंकार निरूपर 
नाम तृतीय प्रमोद संपूर्ण । 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार | पत्र ११। पक्ति १८। अक्षर १२। साइज़ ६०८९ 
विशेष--नायिकावश/न प्रथमप्रमोद पद्म ६७, नायकवणोेन द्वितीय प्रमोद पद्म १८, 
अलंकार वर्णन दृतीय प्रमोद पद्य ३३, कुल पद्म ११०। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( ५ ) कवि वल्लभ । कति जान | साहजहां राज्य । सं० १७०४ 


आदि 

अगम  अगोचर निरंजन, निराकार कतौर । 

अधिगत अविनासी अलख, निश्चय भ्षपरंपार ॥ १ ॥ 

>८ ५८ >८ 
रधि ससि धू आकास धर, पानी पवन पहार। 
तीं लों अविचल जॉन कहि, साहिजहां संसार ॥ ८ ॥ 
जों हों या संसार में, निसि दिन आवे जांहि । 
तों कीं अविचल राज सो, चगता जगती मांहि॥ ९॥ 
कहत जांन कवितान हितु, ग्रन्थ. करी उच्चारु । 
अल्यंकार समुझाइहों, अपनी मति अनुसारु ॥ ३० ॥ 
कवित करन की इच्छ जिडि, ताके आचधत काम | 
याते राख्यों समुझलि के, कवि बछम यह नाम ॥ ११॥। 


अंत: 
साहिजहां ज्गपतिह दाइक, चन की मैन सरूप सुहावै । 
वंस अकव्बर सन्ति है लायक, वैन को ऐन सु सूर कहावे । 
सोहन मूरति अत्ति है मोहत, माननि मान गुमानि मिटावरै । 
जांन अनुपम गत्ति है सोहन, कामनि प्रान ढइसि लगावै । 
इसके बाद कई चित्र-काच्य हैं। 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ९६ | पंक्ति १८। अक्षर २२। साइज़ ६ ><८ ९॥ 
( अनूप संस्कृत पुसूकालय ) 


[ ९ ] 
(६ ) काव्य प्रबन्ध । लालस बगसीराम | सं० १९१३ आ० शु० १५। 


आदि्--- 

श्री चिंतामणि सगुनम्‌, सव बीज बीजाक्षर संयुतम । 
तम््‌ नमामि पद त्रिगुनम, बगसीराम जय जय जय जगवंदे ॥ १ ॥ 

दोहा-- श्री घाणी जय जय शक (ति) बगसीराम तिहि वंद। 
सकल वर्ण वर्णात्म सिघ, अथग करण आणंद ॥ २ ॥ 
श्री लग्बोदर बुध सदन, चारु बदन. सिर चंद | 
हस्वासन बगसा अभय, विघन . विनासन चंद ॥ ३ ॥ 
भोंवानी गनपति बिभू, दान सुबुध क्षय दुंद। 


अप है * 
सो छू है तुमे सहज, पूरण काव्य प्रबंध ॥ ४ ॥ 
श्री सादुक रतनेस सुव, नरियन्द्‌ बीकानेर । 


छाया छत्र छित्तािस की, फेर काव्य चहुूँ फेर ॥ ५॥ 
)< ५९ 9८ 
संमत उगनीप्ते तोन दस, सुक क्वार सुख सिंध । 
तिथ पुन्नू बीकाण तह, वरण्या. कान्य प्रबंध ॥ १४ ॥। 
गुनकरन या ग्रन्थ को, रच्यो जु बगसीराम । 
प्रस्नोत्त- परबंध में, मों लिखहूँ तिह नाम ॥ १५ ॥ 
( कविराज सुखदानजी के संग्रह में ) 


( ७ ) कृष्णचरगित्र सटीक । करण नेपति | 


आदि-- 
श्रीमत्कण क्षितिपतिरथ्थालकारदीपमातनुते । 
मुग्ध ब्युत्पत्ति कृते भाषामयमसाज्ञया श्रियः पत्यु: ॥ १॥ 
ग्रंथान्‌ कुबलयानद प्रमभ्ठतीनू घीक्ष्य यत्रतः ! 
श्रीकृष्णचरित अंथं कुरुते कण्ण-भूपतिः ॥ २ ॥। 
कृथ्याकृतमहा देव: श्रीकणनृपनिर्मितात्‌ 
ग्रंधात्‌ सस्‍्फुटीकरोत्यथौलंकारान्‌ सम्यगाज्ञया ॥ ३ ॥। 


श्री लक्ष्मीनारायण गुणरूपसि (थु) पुन करन प्रभु की सुंदरता की कही जात ने॑ बात । 
नेनामी नउवां ठोर रमे सु मो मन जमुना नीर ज्यों रोक न राख्यो जात ॥१॥ 
संज्षिप्त तात्पये याकों यह । जो श्री लक्ष्मीनारायण जी हैं सो गुण अरू रूप इनको 
समुद्र हैं । एसो सब कवि वरनतु है । 
अंत--- 


प्रति अपूर है। 


[ २० ] 
लखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ७१ | पंक्ति ९ स १०। अक्षर २४ से २८। साइज़ १०+५ 
विशेष--करणों २पति रचित क्ृष्णचरित्र पर गद्य में टीका है । गन्थ में अह- 
न £ 
कारों का वणन है। 


( अनूप संस्कृत-पुस्तकालय ) 


( ८ ) चित्रविलछास | पद्य १३१ । अमृतराइ भट्ट शिष्य चतुभुंदासजी | सं० 
१७३६ का० शुक्ला ९ । लाहोर । 


आदि-- 
छुप्पय छंद 


सुंडा दंड भसूंड मंड, सिंदर भूरवर । 
केसर गुड अलि झुंड लसे, शशि खंड भाल पर । 
न सी ९ ब् 
मुक्ट चंड सुचंड गंड, मद झरन चलतच्च । 
कुंडल करन अखंड चढ़े, जनु मारतंड हे। 
भुनत् दंडन नुर बल कंड अति, न्‍नयो ग्वंड वंद्त चरन । 
कंटक विहंड सत खंड कर, लंबोदर  संक्रट. हरन ॥ १ ॥ 
है 2 ९ 
वानी पे घर पादह के, पुन बंदी सिरनाइ। 
भाषा गुरु सब विध चतुर, जे॑ श्री अम्तराइ ॥ ३ ॥ 
५८ )८ > 
बैठे हैं कहु मित्र. मिल, कवि अस्त के धाम । 
तिन सबहिन मिल यों कहयो, र्च्यो ग्रन्थ. अभिराम ॥ ५॥। 


कुडलिया 


पंडित बड़े छाहोर में, अंव गुनन को नांहि। 
कछु ऐसी विध कीजिये, ज्यों सब मोहे जांहि। 
उ्यों सब मोहे जांहि, ग्रन्थ रचिये अति रुचकर । 
आगे भयों न होह, ओर भाषा में सरघर । 
हो तुम चतुर सुजान, सबे विद्या गुनमंडिस। 
कीज यहै. उपाय, जाहि सुन रीक्षत पंडित ॥ ६ ॥ 


[ २१ ] 


तिन की आज्ञा तें भयो, कवि के चित्त हुझास | 
चतुरदास छन्नी चहल, यरन्थो चित्र विलास ॥ ७ ॥ 
संघत्‌ सत्रहले घरष, बीते अधिक छतीस । 

कार्तिक सुदि नवमी सु तिथ, वार चारु. दिनईंस ॥ < ॥ 
चौगत्ता कौ राज। राजत आदि जुगादिजग,''''” “*' । 

तिनके कुक सिरताज, अघरंग साहई महाबली ॥९॥ 
तिनके सहर घड़े बड़े, अपनी अपनी डोर | 

तिन सब में सबविध अधिक, नागर नगर छाइोर ॥ १० ॥ 
)< >< >८ 


चित्र प्रकार अनंत गति, कहि आए कविराह । 
ग हम 
कवि अम्ठत द्वू विध रचे, अभरन भरन बनाई ॥| १७५ ॥। 


चित्रजात अभरन कछू, वरनी अम्वतराइ । 
भरे चित्र की वृत्त अब, कहि चतुरंग बनाइ ॥| १३१ ॥ 


इति श्री चित्रविलास ग्रन्थ अभरन, अम्ृरतराय भद्र कृत संपूर्णेम । 


लेखनकाल--१ ८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ६ । पंक्तित १७। अक्षर ४५ से ५०। 


विशेष--इसके आगे चित्र भरे वृत्त हाने चाहिए थे पर वह खंड इसमें नहीं है । 


कता अमृतराइ भट्ट प्रति में लिखा है पर प्रारंभ से चतुदास ज्षत्री कतो 
ज्ञात होता है। 


( जयचन्द्रजी भंडार ) 


(० ) देपतिरंग । पद्म ७३२। लछीराम । सं० १७०५९ से पूर्व । 


आदि--- 


अथ दंपतिरंग लिख्यत । 


दोहा 


करि प्रनाम सन बचन क्रम, गद्दि कविता को ब्योहारु । 
प्रकति पुरिष वरनन करूं, अधमोचन सुख सारूु ॥ १ ॥ 
रसिक भगत कारन सदा, घरत अरूख  अचतार । 
काम्ह कुंधर रख नीर बन, प्रगट भये संसार ॥ २॥। 
जिदि विधि नाइक नाहका, बरने रिफ्िनि बनाइई | 
एछोराम तिहि विधि कहत, सो कवियम की सिख्र पाइ ॥ ३ ।। 


[ २२ ] 
अंत-+- 
सबैया 
5. चऊ क- €ी- गे की आर ें 

जा तियरके निसि घोसु रहे पति, सो तिय काहे कों नेह कसे | 

घन बार छुटे दग अजन ही, नतमोर विना मुख छाऊल हसे। 

सखि स्यांम महावरू पाह दयो, सु विलोकि विलछोकि विचारि रसे । 

मन आने नहीं बनिताजि बनी, सब हीं के सिंगारनि देखि हंसे ॥| ७३ ॥ 


चर ९ रे ः- घ ; हर 2 है ि गे 

इति सौन्दयगब्रिता अह प्रेम गबिता कही ॥ इति श्री दंपतिरंग अंगार अष्ठ- 
नाइका भेद संपूर्ण । 

लेखन- संबत्‌ १७०९ का वैशाख सुदि ३ दिन श्री जगतारिणी मध्ये ५० चारित्र 
बिजय लिखते वाचनाथे दीघायु सकत | भंडारी श्री कपूरचंद्रजी री पोथी उपरि लिखि 
आख्या तीज है दिन शुक्रवार । भ्रीरस्तु । 

प्रति -गुटकाकार | पत्र ६ ( १४२ स १४७ )। पंक्ति १९। अक्षर ३८। साइज 
७॥ ><८ ५ मर 

( अभय जन ग्रन्थालय ) 
[कर + जे ५ $ मद क 
(१०) दुगोसह »ंगार । जनादेन भट्ट | सं० १७३५। ज्यष्ठ शुक्ला ९ रविवार । 


आदि-८ 

प्रथम के २३ पत्र नहीं हैं । 

अंत: 
तिय तरवनि जावक लसे, सब्र सोभा आगार । 
नव पछव पंकज मनों, दयो हारि निजञ़् सार ॥ ३४३ ।। 
सत्तेसे पंतीस सम, जेठ शुक्ू रविवार । 
तिथि नौमि पूर्ण भयो, दु्गंसिंह.. शज्शार ॥ ३४४ ॥ 
छनन्‍्द भ्र्थ अक्षर कहूँ, भयो होइ जो हीन । 
लीज्यो सकल सुधारिके, सो या मांश प्रवीन | ३४७ ॥ 


इति श्री गोखामी जनादेन कृत: श्री दुगोसिह शज्ञार संपूर्ण । श्री शुभमस्तु। श्रीरस्तु 
संख्या ९०० | 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २४ से ४६। पंक्ति ९ | अक्षर ३८। साइज १०७८५ 
विशेष--प्रारम्भिक अंश मिलने पर संभव है दुगेसिंह के बारे में नई जानकारी 
प्राप्त हो। | ( अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ) 


[ २३ | 
(११ ) दूलह विनोद । दूलह ? 


जावि+- 


अथ दूलह बिनोद लिख्यते 
दाहरा 
अलख अमूरति अगम गति, कहत न जीम समाय । 
अद्भुत भ्रवगति जाह की, सो क्यों चरनी जाहि॥ १ ॥ 


५८ >< )< 
आदि जन्म सब एक है, अरु फुनि अंतह एक । 
बोर ते जग कहतु हे, हिंदू तुरक विवेझ ॥ ६ ॥ 
३८ >< >< 


मोहन रूप अनुप सि मृरति, भुप बलि विधि रूप सुधारों । 
तेग बली अरु त्याग बलि, अरु भाग्य बलि सिरताज संवारो । 
सादि सुजान विहान को भांन, जिहांन जान भो नैननि तारो। 
साहिब आलम साहिन साहि, महम्मद साहि सुज्ा जगि प्यारों ॥१॥ 


अंत--अप्राप्त 
केवल शभ्रथम पत्र ही प्राप्त है। 


प्रति-पंक्ति १२ । अज्षर ३२। साइज़ ९ < ४ व 
( अभय जन ग्रन्धालय ) 


( १९ ) नखासिख । पद्म ६३ | घनश्याम | सं० १८०५ काती सुदी “बुधवार 


आदि -- 
अथ राघाजी को नखसिख वरोन लिख्यते | पुराहित घनश्याम कृत । 


कवित्त छ॒प्पय 
श्री बलछम नित समर, करत मति निरमल छायक । 
विद्वलेस प्रभु समर, सरन गत सदा सहायक । 
गोव न घुर सुमिर, सकल ब्रज जुबती नायक । 
निज गुरु गिरिधर सुमिर, सदा मंगल बुधदायक । 
इन चरनन को अनुसरहु, हरदासन की हुवै। सरन । 
राघा अदुभुत्‌ रूप तिहां, घनश्याम नखसिख वबरन ॥ १ ॥ 


अंत--- 
अष्टादश शत पंचए, संचत्‌ कांतिक मास । 
सुकक पछि पद बुध दिवस, नख सिख भयो प्रकास |॥ ६१ ॥ 


[ *४ | 


बिनुहि समझ्त वर्णन करयो, छघु दीरघ सम साथ | 
श्री वछभकुल को दास गनि, छमहु सु कयि अपराध ॥ ६२ ॥ 
श्री वछुभ प्रभु सरन हे, ज्ञान कहयो सच पाय । 
घनस्याम अच्छर सबै, पीती भव जदुराय ॥ ६३ ॥ 


इति नखसिख वन संपूरो । 
लेखनकाल--सं० १८२८ माघवदी १४ दिने वा० कुशलभक्ति गएणी लिखतन 
श्री "चमद्रामध्ये । 
प्रत-गुटक्राकार | पत्र ६।०क्ति १९। अक्तर १८। साइज ९०८७॥ 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
( १३ ) नखासिख | 


आदि-- 
अथ नखसिख वर्णनम्‌ 
रसदायिनी दायिनी सरस, परस समोह सयाम । 
विमल बदन धवाणी विनय, नमन निरंतर दांन | १ || 
रसिकनि हेतु सिगार रस, नख सिख अंग विचार । 
निरुपम रुचि नव नागरी, ताके कदत सिंगार ॥ २ ॥। 
है २ 2५ 
अथांध्िवणनम्‌ 
कमल कुछीन किधु कूरम सुलीन जर जोर गति नीर निधि काम करि ठए हि । 
गति के करीश किय्ु मोहन झूणारलू दल सायक कह पांचउ पुन्य पूरन के नए हि । 
पद॒मा के पीन नवनीत सुं सुधारे ढारे अमछ अमोल छवि छाहेर रस दणु हि। 
किधु' पद युग नव तरुनी के राजतहि धाजने नूपुर गज गाह धघरि लए॒हि । १॥। 


उृत्तु-ू- 
पत्र ३ के बाद पत्र नहीं मिलने से ग्रन्थ अधूरा रह गया है। 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी का पृवाद्ध 
प्रति--पत्र ३। पंक्ति १३ से १४। अक्षर ५० से ५७। साइज १० २८४। 
( अ्रमय जैन ग्रन्थालय ) 
( १४ ) नखाशिख । सवैये ३०। 
आदि--- 
जीवन सरोवर के कोमछ सिवाल सूछ, काम तंतु तूछ मखतूछ कैपे तार हैं । 
पंच सर सिंधुर के स्थाह भौर हिथों मौर किधों सिरि सहज सिंगार रस सार हैं । 


([ २५ ] 
माय सार मरकत मनि के मयूख, थों घेरें चंद कौ तिमिर परवार हैं। 
लामें लामैं जामैं जोति छता के वितान किथों, किधों स्यामवरन छव्ीले छूटे वार हैं ॥ १ ॥ 
अंत-- 
वीजुरी ताक किथों रतन सलाक किधों, कोमल परम ज्िधीों प्रीतिलता पी को है । 
रूप रस मंजरी कि मंजुट चंपक दाम, किधों कामदेव के अमर मूरि जी की है । 
चन्द्रकटआआ सकल्ूक मालिन कमऊर माल, जाके आगे छागति प्रदीप जोति फीकी है । 
दूजी सुर नर नाग पुरन बिरब्ची रची, जसी नखसिख अग ॒राधिकाजू नीकी है ॥ ३० ॥ 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ३। पंक्ति १६ से १८ । अक्षर ८६ से ४० | साइज ९)८ ४ 
( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ) 


( १५ ) प्रेममेजरि । पद्म ९७ | प्रेम । सं० १७४० चेत्र खुदी १० सोमवार 


आदि-- 
मन वच करूं प्रणाम, प्रथमहि गुरु गोबिन्द कूं। 
५ +< न 
पूज मन की काम, जिनकी कृपा सुदृष्टि तें॥ १ ॥ 
भंत--- 


सतरैपे चालोतरा, चेन्र सास उजियार | 
अठकनि अटकद्दि लिख चुके, तिथि दसमी शिववार ॥। 
लेखन--संवत १७५४ अनुपसिह राज्य कुंवर सहपसिंद चिरंजीयात्‌ महाराज कुंवर 
आशंदसिहर्ज, भाणज जारावरसिद सीसादिया हजूर, मधेण राखेचा लि० आदणी गढ़े। 
प्रति-पत्र १४ ह ५ चर 
( खरतर आचाय शाखा चुन्नी-भडार, जेंसलमेर ) 


(१६ ) भाषा कवि रस मंजरी । पद्य । १०७ | मान 


आदि-- 
सकल कलानिधि वादि गज, पंचानन  परधान | 
श्री शिवनिधान पाठक चरण, प्रणमि वदे मुनि सान ॥ १ ॥ 
नव अंकुर जोवन भई, छाल मनोहर होहइ । 
कोपि सरऊू भूषण .प्रहै, चेश मुग्बा सोह ॥ २॥ 
अंत-- 


नारि नारि सबको कहै, क्रिउं नाइकासु होड़ । 
निज गुण मनि मति रीति (घ) रि, मान ग्रन्थ भवल्वीहू ॥ ११७ ॥ 
इति भाषा कषि रस संजरी नायका ८, नायक ४ दूत ४ दूती १७ भेदाः समाप्ता: । 
है: 


[२६ ] 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 


प्रति--पत्र ७ । पंक्ति १९। २० । अक्षर ५६ से ६० | साइज १०। १०84 
( अभय जन गअन्थालय ) 


( १७ ) मनोहर मंजरी । पद्म १४८ । सं १६९१। मथुरा । 
आदि-- 


अथ मनोहर मंजरी लिख्यते 
एक दंत गुणवंत महा बलवबंत परिराजै, 
लंबोदर बहु विधन हरत, सुमिरन सुख राजे । 
भ्रुजा चारि गज वदुन अदुन मोद॒क मदु गाजै, 
गवरिनंद आनंद कंद जगदंब सवा जे ॥ १ ॥ 


दोहा 
कछु अनुभव कछु छोक ते, कछु बि रीति बखानि । 
करत मनोहरमंजरी, रसिक लेहु पडिचानि ॥ २ ॥ 


अत - 


| & ४&£ई पे 
वरन येक्र नव रस मही, मधु पूरन दिनरात । 


करी मनोद्वर मंजरी, रसना कहि न अघात ॥ ४७ ॥ 
मथुरा को हो मधुपुरी, बसत महोली पौर । 
करी मनोहरमंजरी, अति अनूप रस सौर ॥ ४८ ४ 


इति मनोहर मंजरी संपूर्ण' शुभमस्तु । 
लखनकील--२० वीं शताब्दी 
प्रति पत्र ५। पाक्ति २१६। अक्षर ५६ | साइज १००८ ५ 
विशेष-- नायिका भेद आदि का वरान है । 

े 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
( १८ ) रतिभूषण | जगन्नाथ । सं० १७१४ जे० शु० १० चंद्रवार। जैसलमेर 
आदि-- 
पहिले करो प्रणाम, गणर्पात सरसति सुथुरुकों । 


द्यो मोद्दे मति अभिराम, तिय पिय केलि सु चरणवों ॥ १ ॥४ 


अंत-- 
प्रीत प्रभाउठ के दृशन चार प्रकार । 
जोरि करि जगन्नाथ का, ऐसी भांति विचार ॥ १४ ॥ 


[ २७ |] 


लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी 


विशेष--जेसलमेर के रावल सबलसिह के पृत्र अमरसिंद्द के लिये रचित | ग्रन्थ 


में ६ अध्याय हैं । 
( जिनभद्गसूरि भंडार, जेसलमेर ) 


( १९ ) रस तेरागिनी भाषा । कवि जांन | सं- १७११२ माघ 


आदि-- 
अलख अगोचर सिमरिये, हित सो आढों यास । 
तो निहचे कवि जान कहि, पूजे मनसा काम ॥ १ ॥ 
दीन दुयाल कृपानर- अति, निराकार करतार । 
सन को पोषण भरण है, मन इच्छा दातार ॥ २ ॥ 
नथी महस्मद समरिये, ज्ञिन सर्ज्यों करतार । 
वारापार जिहदाज बिन, फैसे कीजे पार ॥ ४ ॥ 
साहिजद्दों जुग जग जिओ, सुलताननि सुलतान । 
जान कहें ज़िद्द राज में, करत अनंद्र जहांन ॥ ४ ॥ 
रसुतरंगिणी संस्कृत, कृते कोचिद भान । 
ताकी में टीका करी, भाषा कहि कवि जान ॥ ७५ ॥ 
सब कोइ समझत नहीं, संस्क्ृत दुगम बल्ान । 
ताले में कीनी सुगम, रसकनिटह्ित कहि जान ॥ ६ ॥ 
अंत--- 
सन्‌ दजार जु पैसठो, रविउल अव्वल सास । 
रसुतरंगिणी जान कवि, भाषा करी प्रकाश ।॥| ३२३ ॥। 
संवत सतरहसे भयो, हृग्यारह तापर भौर । 
माह मास पूरंग भट्ट. साहिजहाँ के दौर ॥ ३२७ ॥। 


लेखनकाल--- सं० १७२४ प्रथम आषाढ शुक्ल ९ घन्द्रवासरे लिखितम 
प्रति--पत्र २८ ग्र० १०५४ 

( आचाये शाखा भंडार, बीकानेर ) 
(२० ) रस रलाकर | मिश्र हृदयराम । सं० १७३१ बै० शु० ५. 


आदि 
शिव(२!), पर सरस सिंगार सों सहित सौदे, सारस में जतवार सखी में सद्दास दे । 
ओर देखतानि के धुन मांह निन्‍्दु मय, महानदी मांह महा रोस को प्रकास है । 


[ ९८ ] 


फुंकरत लखि फणपति में सभय हरि, छोचन चरित मांह विस्मय विषास है । 
जयति जयंती जूकी दीठि भाष ;रसमय, करुण सद्दवित शुभ जहां शिवदास है । 


कवि दंश वरणनम्‌ 


श्रह्मा कीनी स्टृष्टि सब, पहिलें करि सप्तर्षि | 

तिनि सातनि के वंश सों, उपजे बहु ब्रह्मषि ॥ १ ॥ 
पंच गौड़ द्विन जगत में, पंच द्वाविड जांनि। 

जहं जहं देस चपे तहांँ, नाम विशेष बल्लानि॥ २ ॥ 
जनमेजय के यज्ञ मैं, हरि आने जे विप्र । 
हन्द्प्रस्थ के निकट तिन, ग्राम दये नृप क्षिप्र ॥। ३ || 
गौड़ देस ते आनि के, बपे सब कुरु खेत । 

विप्र गोड़ हरि आनियाँ, कहे जगत इहिं द्वेत । ४ ।॥। 
तिनमैं एक भटानिया, जोशी जग इहि ख्याति । 
ययु+द माध्यदिनी, शाखा सहित सुज्ाति ॥ ७५ ॥ 
गोत कलित कोशल्ये, गनों, घरोंडा प्राम । 

डपजै निज कुल कमल रवि, विश्णुदत्त इृहिं नाम ॥ ६ ॥॥ 
विष्णुदत्त को सुत भयो, नारायण विख्यात । 

ताकी दामोदर  भयो, जग में जस अवदात ॥। ७ ॥। 
भाष्य सहित कैयट सकल, पव्यों पढ़ायो घीर | 

पट दशंन साहित्य में, जञाकों ज्ञान गंभीर ॥ < ॥ 
स्वारथ परमारथ प्रदा, विद्या. आशुबदद । 

श्री दामोदर मिश्र सब, ताको जाने भेद ॥ ५॥। 
हरिवंदन के नाम जिन, ग्रंथ कर्या विस्तार । 
कमविपाक निदान युत्‌ू, और चिकित्सासार ॥ १५८ ॥ 
करी चाकरी बहुत दिन, बैरम-सुत के पास | 

बहुरि बृद्ध ताके भये, कीनो कासी वास ॥ ११ ॥ 
रामकृष्ण ताकी तनय, विद्या विविध विछास । 

विप्र नगर के सिष्य सब, कियो जौनपुर वास ॥। १२ ।। 


इसके पश्चात्‌ मुवनेश मिश्र के २ संस्क्ृत पद्य आदि हैं। 
है हक २५ 


आसफरा जू को अनुज, यातिकादखां बीर । 
ताकों करि कृपा महा, जानि गुणनि गंभीर ॥ 
रामक्ष्ण के तनय त्रय, जेठे तुलसीराम । 
मस्‍झले माधवराम बुध, लहुरे गंगाराम ॥ 


है २५ २५ 


[ २९ ] 

रामकृष्ण को पोन्र है, हृदयराम कवि मित्र । 

उद्भव पुत्र प्रयाग द्वज, दीक्षित को दौदिन्न ॥ १५॥ 

रामकृष्ण को पुत्र मणि, साघचवरास सुजान । 

सांद् सुजा की चाकरी, करा बहुत दिन मान। १६॥ 

नंदन माचवराम को, हृदयरास अभिराम | 

नवरस को वणन करें, यथा सुमति संदाम ॥ १७ ॥ 

३८ ८ >< 

संमत सत्तरेसे घरस, बीते अरूु एकतीस । 

माधव सुदि तिथि पंचमि, घार वरनि बागीस ॥ २१ ॥ 

भानुदतत कृत रूस्‍्कृत, रसतरंगिणी भ्गइ । 

रसिक बूंद के पदून बों, पोथी करी बनाइ ॥ २२ ॥ 
तन 

ज्यों समुद्र मथि देवतनि, पाये रतन अमोल | 

स्योंही नवरस रतन लही, सथि तेरह कछाल ॥ २७ ॥ 

रसरल कर अन्धथ यह, पढ़े जु नर मन लाइ | 

ताकौ ढ्वे हैं हृदय मैं, नवरसज्ञानबताइ । १८ ॥ 

करि प्रनाम कछु करत हों, विनती बुध रु लेग्ि । 

जहें असुद्ध तह॑ शोषियों, सहृदय बुद्धि विशेश्वि ॥ २६ ॥ 
इति श्री मिश्र माधवरामात्मज श्री मिश्र हृदयराम विरचित रस रल्लाकरे, रसालंकारे, 

६ आप 
रसाभिव्यक्ति वरणनम्र्‌ नाम द्वादश कछ्ोल: समाप्त: । 
लेखन--सं० १७४८ वर्षे कुवार शुक्ल पत्ते ५, शुभमस्तु ग्रन्थ संख्या १८८० 
प्रति--ग़ुटकाकार । पत्र ७५। पंक्ति २० । अक्षर १८ | साइज ७ »<८ ९ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(२१) रस विलास | गोपाल ( लाहोरी ) सं० १६४४ बैशाख शुक्ला ३ । 
मिरजाखांन के लिये । 
आदि-- 
प्रस्तुत प्रन्थ का केवल अंतिम पद्म ही प्राप्त हे अतः आदि के पग्म नहीं दिय जा सके। 
अंत--- 
रुकुमनी छछनि रूप गुनही, को कवि कहे निवाहि | 
मे जानह तेही कहे, गोविंद रानी आंहि ॥ ४१ ॥ 


[ ३० ] 


संवत सोरहसहू बरस, बीते चोतालीस । 

सोमतीज वेशाख को, करी कमध्वज इंस ॥ ४२॥ 

वरनि सेनि बैकुंठ बी, सची वेलि संसार । 

सुने सुनाचहु जिन नसनु, प्रेम उतारइ पार | ४३ ॥ 

आज्ञा मिरजांखांन की, भई करों गोग़ल। 

वेल कहे को गुन यहद, कृष्ण करो प्रतिपादू ॥ ४४ ।॥। 

मरुभाषा निरजल तज्ी, करि घजभाषा चोज । 

अब गुपाल यातें लहैं, सरस अनोपम मोज ॥| ४५ |। 

कफपि गुपाल यह ग्रन्थ रचि, छायो मिरजां पास । 

रस विलास दे नांडं डनि, कवि की पूरी आस | ४६ ।। 

इति श्रीमन्‌ ति(नि!)खिल खांन शिरारत्र श्रीमान्‌ मुसाहिब खांन तनुज श्रीमन्बाप 

सिरदारखांनात्मज श्रीमन्निरजांखांन मनोविनादाथ पंडित लाहोरी छृतं॑ । रस- 
विलास समाप्त । 


लेखन--संवत्‌ १७४९ वर्ष प० प्रेमराजेन लिपी ता श्री भुज नगरे । 


प्रति--अंत का आठवां पत्नांक प्राप्त । साइज १० »< ४॥। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( २२ ) रासिक हुलाल सूरदत्त सं० १७१६ फागुन शुक्ला ५ अमरसर | 


आदि+- 
आनंद्‌ के कंद. जगवंद, दजञत चंदु सोहें, पारवती के नंद हरें घिपति कुप्रति को । 
बुध के सदन गजवदुन रदन सुभ, दुख के कदन सुख देत दे सपत्ति कों। 
विघन हरन सब के भरन पाषन हो, असरन सरन सो सुमत को। 
श्रीपति सिवापति सिक्रराय सुरपति, करत प्रनाम ऐसे महां गनपति को ।| १ | 
नगर अमरसर अमरपुर, बीनो भुव कतौर । 
बसें जहाँ चारों घरन, दाता घनिक अपार ॥ १ । 
२८ »< »९ 
राय मनोहर नृपति तहेँ, रच्यों एक कतोर । 
सेखाउत क्छवाह मनि, पारथ को अवतार ॥ ३ ॥ 
मिरजाई तिह को दई। अकबर साहि सुजान । 
सुत सम बहु आदर करे, जाने सकल जहान ॥ ७ || 
ताकों सुत जग में विदित कहिये. प्रथियचंद । 
सुमिर्त जाके नाम वो, मिट सकछ दुख दंद ॥<॥ 
क्ृष्णचन्द्र ताको तनय, मनसिज सौ अभिराम | 
साहि समान प्रसिद्ध जग, सुर तरवर को घास || ९ ॥ 


| ३१ |] 


रसिकराय सों तिन कहयो, करिक्रे बहुत सनेहु । 
हमका रसिक हुलास करि, रसतरगिनि देहु ।। १० ॥ 
दोहा 
संवत  सतरैपे बरतत, सोरह ऊपर जानि। 
फागुन सुदि॒ तिथि पंचमि, सु महुरत सो मानि॥ ११ ॥। 
ता दिन ते आरंभ यह, कोन्हों रसिक हुलास । 
(5 रु ७ ९ 

समुझ्चि परे जाके पढ़ें, (र)स# सबै विलास ॥ १२ ॥। 
पढ़ें जो रसिकहुलास वह, नर नर वर म कोइ । 

जाने गति रस भाव की, मज्िलिस संडन हंं।हू ॥ १३ ॥। 


सूरदत्त कवि भलप मति, कासी जाकी धास | 
अति प्रवीन दिन सरस यह, कोनो रसिकहुलास ॥ १४ ॥। 


धुध वारिद घरषहुं सदा, तातें नह नवीन । 
जातें रसिकहुलास की, धृद्धि होहि परवीन ॥ 
जावत सूर खसुता रहे, घरती मै सुख पाई । 
तावत सूरदत कृत, रसिकहुलास सुहाह ॥ 


इति श्री सूरदत्त विरचिते रसिक छुलासे दृष्टि आदि निरूपणं नाम अष्टमो हुल। 


समाप्त । 


लखनकाल--सं १७४५९ । मिती कार्तिक वदी सप्त्मी । 
प्रति- पत्र ४५ । पंक्ति । २२। अक्षर १७। रस रल्लाकर वाल गुटके में है । 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( २३ ) रासिक आराम पद्य १००। सतीदास व्यास | सं० १७३३ माघ शुक्ला * 


बीकानेर 


आदि-- 


नमन करि हलवीर कु, नव जेलघर घर स्थास॑ । 
सतीदास॒ संछेप सुं, रचति रसिकआराम ॥ १ ॥ 
शुभ संवत से सप्तदश, घरस वरन तेतीस । 
मास माघ सित पछ तिथि, दूज भ घार दिन इईश ॥ २ ॥ 
बीकानेर सुद्दावनों, सुल संपति ग्रुन रूप । 
सुथिर राज महि मेरू छों, भविपति भूप अनूप ॥ ३ ॥ 


[ ३२ ] 


अंत--- 
| का 


देवीदास वियास मनि, गुननिषि विद्या धाम । 
तिनके सुत के सुत रच्यो, पूरन रसिकाराम ॥ २ ॥ 


बीकानेर पुर शिया सुख करे नृपस्थ भूमीततेः । 
देवीदास इति त्रिलोक घिदितों व्यासान्वयोस्ति प्रधी 
तस्पुनश्न॒ किलदेवजाीति विदितो स्तत्सूनुनाय कृत 
शड्र।रास्मक ऊकरूप रसिका रामः सुबोध्यों बुघेः ॥ ११ ॥ 
लेग्बन -संवत १७५२ वर्ष माघमासे शुक्लपक्ष तिथो ११ एकादश्यां सोमवासरे 
लिखते त्रा० बदरा दांहिवां ओमा, बांचे तिन राम राम । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र "८ से ६४ । पंक्ति १६। अक्षर १८। साइज ६३८ ६ 
विशेष -प्रथम अध्याय--नायिका निरूपण पद्म ४३ द्वितीय अध्याय--नायक 
निरूपण पद्म १६, तृतीय अध्याय अलंकार निरूपण पद्म ३१। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( २७ ) रासक मंजरी भाषा | ह्रिवंस । 


आदि-- 
कल कपोल मद लोभ रस, कल गुजत रोलंब । 
कवि कर्ंब आनंद कहि, लंबोदर अवर्रुंब ॥ $ ॥ 
अति पुनात, कलि कलुप विहंडन, साहि सभा सबहिनि सिर मंडन | 
खुलित खग्ग खत्तिय सिर खंडन, जगमगात हक्कु इक्कुल तेंडन ॥ २ ॥ 
पद्धरी छंद 
तिद घंस किय उद्योत, तिहि क्रिक्ति सुरसदि सोत । 
छजल्तमल सुअ आनंद, मसनंद परमानंद ॥ ३ ।। 
कुछ कमछ मानस हंस, जसु कित्ति जगत प्रसंस । 
मसनंद सुभ अधतंस, जयवंस मन्ि हरिवंस ॥ ४ ॥ 
रपसिकराई हरिवंस सिनि, चंचरीक निजञ् हेत। 
भानु उदित रसमंजरी, मघुर मधुर रस छलेत ॥ ५ ॥ 
अंत 


साक्षात्‌ दशेन-- 


हां हा तजिरे चित चंचलता, जीवरा निञज्ञ छाजन छोलुप हैं । 
करुणा करि नैननि नीर अभये, तुम्दकूं न परो परलके पल है। 


[ ३३ ] 
सिर सोहत मोरनिके चंदूवा, मुरली मधुरा घर ते मधु हे। 
नथ भनीरद सुंदर स्यामछ होत, हहा हरि छोचन गोचर हूं ॥ २७ ॥। 


इति श्री रस मंजरी भाषा, हरिवंस कृत संपूर्ण श्री श्री श्री श्री । * 

लेखन--१८ वीं शताब्दी । 

प्रति--१-गुटकाकार । पत्र २९५। ५० १३। अक्षर २५। साइज ६५८ ७॥॥ 
२-विनय सागरजी सनभ्रह, - ( जयचंद्रजी भंडार ) 

(२५ ) रासिक विछास । कवि केसरी । 


आदि 
जासु लगत सर निकट, कर्ह  बृन्दाचन नंचिय । 
चलत जुद्ध जिहि क्रद सुर, संकरक नहि. रंचिय || 
जेहि चस कियड समग्ग, अमर दानव किन्नर नर। 
जड़॒ जंगम केहरि जाहि, सेंवत निस वासर ॥ 
जिन रखचिय जग तुअन वन विधि नभुनि जानत जिमि रप्ति वरू । 
तेही तज्ि अधरू केहि वंदियद, परम पुरुस प्रभु पंचसरू ॥ 
महा महाकवधि हें. गये, कोरे घरनि अनेक । 
बहु रतना वखुधा कही, गुनी एक तें एक॥ 
निज भाषा में केहरी, केंचित भयो प्रकास । 
श्री ब्रजराज सुजान हित, कीनों रसिक घिलास ।। 

अंत-- 
केहरी में घन आस बध्यो, मनु दाहै मरोद वज्यों प्रमदा हों । 
रुख्यो पर्योह रहे सजनि, सुनि माह स्रों हीं नित नहु निबाहों ॥ १ ॥ 


इति श्री कवि केशरि कृते श्वगार रसे नायिका भेदे रसिकविलासोल्लासे सप्तम: 
प्रभाव: । संपूर्णोय्य ग्रन्थः । 
लेखन--१८ वीं शताब्दी । लिखतमिदं पुस्तक महानंदात्मज कृष्णदत्त व्यासेन । 
प्रति--गरुटकाकार । पत्र २१। पंक्ति १८ से २५। अक्षर २० से २४। साइज 
६२८९ । 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(२५६ ) रसकोष--जान कधि सं० १६७६। 


प्रन्थ रस कोष । 
भादि--- 
अछख अगोचर निरंजन, निशकार अविनास । 
काहू की पदटंतर नहीं, ना को पठतर तास ॥ १ ॥ 


[ ३४ ] 
निमसकार ताकों.. करो, नांड महंमद जाहि। 
असरन सरन अभरन भरन, भे भंजन गुन ताहि॥ २॥ 
, जबहि. बखानो नाहका, नाइक कहि कथधि जान । 
मथू. कथू. रसमंजरी, सुनो सब घर कांन ॥ ३ ॥ 
तन मत्र मे संतोष है, मिट चित कौ सोष | 
आरस दोषन नास हे, धर्यों नांई रसकोष ॥ ४॥ 
)< ३८ ५९ 
अंत--- 
जहाँगीर के राज्य में, हरन चित को दोष । 
सोलहसे पटहुतरै, कियो जांन रसकोप ॥ १४१ ॥ 
चौपाइ ५० 
लेखन--सौलहसे चौरासिये, नम्र. फतेपुर  थांन । 
हुती जु सातें जेठ बदि, लिख्यों भीखजनु जांन ॥ १ ॥ (ग्र० ३००) 
प्रति--गुटकाकार, जिसमें पहल आनंद रचित काकसार (सं० १६८२ लिखित) है । 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
५८ )< %< 
( २७ ) लखर्पति जस सिन्ध | तपागच्छीय कनककुशल शिष्य कुंतरकुशल । 


आदि-+- 
सकछ देव पघिर सेहरा, परम करत परकास | 
लघ्ित्रिता कविता दे सफल, इच्छित पू्रै आस ॥ १ ॥ 


अंत ++ 
का के. ] 
काब प्रथम जे जे कहे, अलंकार उपजाय । 
कुंवर - कुशल ते ते लहे, उदाहरन सुखदाय ॥ 4२ ॥ 


इंति श्री मन्नमहाराज लक्षपति आदशान सकल भट्रांरक पुरन्दर भ० श्री कनक 
कुशल सूरि शि० कुंअरकुशल विरचिते, लक्षपति जससिन्धु शब्दालझ्डाराथेलंकार 
त्रयोदश तरंग | 


प्रति---गुटकाकार । पत्र ५३ । 
( यतिं ऋद्धिकरणजी भंडार, चूरू ) 


( २७ ) घिक्रम विलास | लालदास | 
आदि--- 


जिहिनसुन्‍्यो हरिवंस जिमि, विक्रम सांहि विछास । 
तजदिनते.. रसराज घर, तने जनम सुख आस ॥ १ ॥। 


[ ३५ ] 


कथा माधवानल करी, नाटक उखाहार । 

तृपति न मानी छाऊ तव, नव रस कियो विचार ॥ २ ॥ 

नीरसु गहे न भाव रस, रसिकु भजे रस भाव । 

गाड़ी चछे न सलिल में, सूलि चले न नाथ ॥| ३६ ॥ 
भ्ंत-- 

चरित गांम सुग्रीव के, सोरि नरद व्यवहार । 

इत्यादिक में जानियो, प्रिय रस के अवतार ॥ ४ ॥ 
इति श्री लालदास विरचित विक्रम विलासे रसान्तरोपि समाप्त: । 


लेखन --संवत्‌ १७२९ वर्ष शाक्रे १५९४ प्रवतमाने महामांगल्यप्रद माघ मासे, 
शुक्लपक्षे पूणमास्यां तिथी साम्यबासरे श्री नासिक महानगरे श्री गोदाबरी महातटे 
श्री महाराजाधिराज श्री महाराज श्री ४ अनृपसिंहजी चिरंजीवी पोथी लिखावितं । शुर्भ 
भवतु श्री मथेन सांमा लिखत॑ ॥। 


प्रति--( १ )-पत्र ३१ । पंक्ति १९ अक्षर १६। साइज ६०८९॥ 
(२ )-पत्र २७। पंक्ति ८। अक्षर ३५ 


विशेष -प्रति में प्रथम अलसमेदनी, अनूपरसाल, योगवाशिश्भाषा, विक्रम- 

विलास, सतवंती कथा, बीबी बांदी कंगड़ों, कथा माहिनी, जगन बत्तीसी, रसिक 

विलास ग्रन्थ हैं । दूसरी प्रति में विक्रम विलास का निम्नोक्त अन्त पद्म अधिक है-- 
विवरण भेरस भीम के, आरण पायो छाल ॥ ३१० ॥ 


जहां जांन अजान में, कियो कछु भविचारि। 
तहा कृपा करि सोधियों, सज्नन सबे विचारि ॥ ३१९ | 


इति लाल कवि विरचित विक्रम विलासे रसान्तर रस वर्णन समाप्त । लोक ५६१ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


>े ७ + किम $ १ शत ५ 
(२९, ) वेद्य विरहिणि प्रबंध | दोहा ७८ । उद्दराज । सं० १७७२ से पृ 


आदि-- 
एकन दिन ब्रज वासिनी, दिर में दई उदार । 
हों दुखहारी वैद पै, जाइ दिखाऊं नारि॥ १ ॥ 
की विरहिन जिय सोच में, घर अपनी जिय आस | 
रिगत पान क्‍यों कर दने, गयो वैद पे पास ॥ २॥ 


[ ३६ ] 
झंतुन_» 
अपन अपने कंत सू्‌, रस घस रहिया जोह । 
उदैराज उन मभारि कूं, जमें दुद्यानन होह ॥ ७७ ॥ 


जाँ लगि गिरि सायर अचल, जांम अचल द्र राज । 
ता छगि रंग राता रहै, अचल जोड़ि श्रजराज॥ ७८ ॥ 


इति श्री वैद्य विरहिणी संपूर्णा । 


लेखनकाल-संबत्‌ १७७२ वर्ष कातिक सुदि १४ तिथो 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १७। अक्षर ५२ । | साइज १०३८ ४॥। 
विशेष--अक्षर बहुत सुन्दर हैं। विरहिणी नारी वैद्य के पास जाती है और 
कामातुर हो अपना सतीत्व नष्ट कर देती है। इसका शंगार रसमय वर्णन है। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( ३० ) साहित्य महोदाघ स्टोक | रावत गुलाबसिंह | सं० १९३० लग० । 


आदि-- 
गवरी डबटणों ते) गुटिका किय चुनि गाद । 
ताके अंगज त्रय भये, सुतरु तुसमरू नाद॥ १ ।। 
अथ--एक समय गवरी केलास में उबटणों नाम अन्न विकार को मालस करावते 
हुत । तदा वह उबटणा की गाद परिमणु तिकों भेगी करिकें तीनि गुटका कीनी । पुरुष 
रूप की वह गुटिका के तीन पुत्र प्रगट कीन्हें। बड़ों पुत्र को नाम सूतजी, दूजा को 
नाम तुमुलजी, तीजा को नाम नादजी, यह तीन पुत्र गवरी के भय । 
अंत-- 
एक दिवस उदल्ल नृप, मम प्रति कहो यह कध्थ । 
रचिदो ऐसो ग्रन्थ तित, मिले काब्य कृत सत्थ ॥ १० ॥ 
तब में कीनो भ्न्‍थ यह, शिशु हित सूचघपलेत । 
काव्य अंग वेदांत भरु, प्राकृत राग समेत ॥ ११ ॥ 
इति श्री चारणान्वय मह॒ह्ू कवि रावत गुलाबसिह विरचित साहित्यमहा .4' 
स्तरणी टीकायां नृपवंश निरुपणे अमुक खंड ।। ११॥ 
लेखनकाल--सं १९६३ 
प्रति--पत्र १ $, 


[ २७ | 


विशेष--साहित्य महोद्धि का यह खंड कवि वंश बणन ओर प्रतापगढ़ राज वंश 


वन के रूप में है । 


(कविराज सुखदानजी के संग्रह में ) 


(३१ ) संयोग द्वा्निशिका । पद्म । ३७, मान, | सं० १७३१ चैत्र शुक्ला. ६, 


आभादवि--- 


अथ संयोग द्वात्रिशिका लिख्यत 


अत - 


बुद्धि वचन घरदायिनी, सिद्धि करन सुभ काम । 
सारद सो मांननि सश्लर, हिय की पूरे हांम ॥| १ ॥ 
राग सुभाषित रमन रस, तिहुन में ओो गृढ। 
जो जोगीसर जंगली, न लहै तिनको मूठ ॥ २ ॥ 


आदि सुराग सुभाषित सुंदर, रूप भगूद सरूप छतीसी । 

पंच संयोग कहे तदनंतर, प्रीति को रीति बखान तितीसी । 

संवत चंद्र समुद्र” शिषाक्ष , शशी' युति वास विचार इतीसी । 

चेत सिता सु छट्ठटि गिरापति, मान रची यु संयोग छ (ब?)त्तीसी ॥२। 


दोहा 


अमर चंद मुनि आग्रहै, समर भट्ट सरतप्तत्ति । 
संगम बत्तीसी रची, आछी आनि 3कत्ति ॥ ७३ ॥ 


इति श्री मनन्‍्मान कवि |विरचितायां संयोग द्वार्त्रिशिकायां नायका नायक परस्पर संयोग 
॒ ७ ८ ० ९ 
नाम चतुथोन्मादः ॥ ४ ॥ इति संगम बत्तीसी संपूर्णभ्‌ । 


लेखन--लिखितं॑ वा० कुशलभक्ति गणिना पं० हषचंद्र सहितेन पंचभदरा मध्ये 
सं०१८२८ रा माह वदि २ बुधो लिखित अति हर्षेन प॑० हरनाथ वाचनाथ लिखिता। 


प्रति-पत्न ५ 


( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


ब्बे लक ग्रन थ 
(ग) वे्क-यरन 
(१) अतिसार निदान 
आदि-- 
अ्थथ अतीसार का निदान कथ्यत । 


परिदां--अजीण रसहि विकार रुख मद पांनहीं। 
सीतर उष्ण स्निग्ब गमन जल पांनही । 
कृम मिथ्या भय सोक करें बहु खेद ही । 
उपज यु अतिसार वखानन्‍्यो चैद ही ॥ १ ॥ 
भ< >८ भ< 


आंबा गिटक अरु बिल्व पतीस, ए सभ दारू सम कर पीस । 
तंदुल जछरः चूरणहु खाय, रक्त सझल अतिसार मिटाह ॥ १९ ॥ 


इसके बाद मधुरा लक्षण, मुखबात लक्षणादि लिखे हैं | प्रति पत्र २ की अपूरण है । 
पता नहीं यह खतन्त्र रचित पद्म हैं या किसी अन्य भाषा वैद्यक ग्रन्थ से उद्घृत है । 
इसी प्रकार मूत्र परीक्षा का १ आदि ( अपूर्णो ) पत्र उपलब्ध है-- 


घटी च्यारि निसि पाछली, रोगी कुं जुं उठाइ । 
रोग. परीक्षा कारण, तब पेसाब कराइ ॥ १ । 
आदि अंत की धार तजि, मध्य धार तहां छेहु । 
सेवत काच के पाच मश्लषि, एकंत ढॉँकि धघरेहु ॥ २ ॥ 
ये पद्म भी किसी वैद्यक भाषा ग्रन्थ से उद्धृत है या स्वतन्त्र है यह अज्ञात है । 
( अभय जैन प्रन्थालय ) 


[ ३९ ] 
(२ ) कवि प्रमोद । पद्म २५०४४ | मांन | सं० १७४६ कारतिक शुक्ला २। 


आदि--- 
कवित्त 


प्रथम मंगल पद, हरित दुरित गद, विजित कमद मद, तासों चित्त लाईयइ । 
जाके नाम कूर करम, छिनही में होत नरम, जगत विख्यात धम, तिनही कौ गाईयह । 
अश्वसेन वामा ताको अंगज प्रसिद्ध जगि, उरंग लछन पग जिनमत गाडयद । 
धर्मध्वज घर्म रूप परम दुयालऊ भूप, कछ्ठत मुमुक्ष मांन ऐसे ही कौ ध्याइंयड्ड ॥ १ ॥ 


2५ २५ २८ 


युगप्रधान जिनचंद प्रभु, जगत मांहि परधान । 
विद्या चौद॒ह प्रगट मुख, दिशि चारो मधि आंन ।। ९ ।॥। 
खरतर गच्छ शिर पर मुकुट, सविता जेम प्रकाश । 
जाके देखे भविक जन, हरखे मन डब्लास ॥ १० ॥ 
सुमतिमर वाचक प्रकट, पाठक श्री विनैमेर । 
ताको शिष्य मुनि मानजी, घासी बीकानेर | १॥ 
संचत सतर छयाऊल. छुभ, कातिक सुदि तिथि दोज । 
कवि प्रमोद रस नाम यह , सब अंथनि कीं खोज ॥ १२।। 
संसक्ृत वानी कविनि की, मूढ न समझे कोई । 
ताते भाषा सुगम करि, रसना सुललित होइट ॥ १8३ ॥ 
प्रंथ बहुत अरू तुच्छ मति, ताकीो यह परधान । 
सब ग्रन्थनि को मथन करी, कायो एह मइं आंन ।। १४ || 


28 
घाग्भट शुश्रत चरक मुनि, अरू निबंध आत्रेय । 
खारनाद्‌ अरू भेड ऋषि, रच्यों तहां सो लेय ॥ ९१॥। 
मन मैं उपजी बुधि यह, भाषा कीजे आन । 
सब सुख्र दायक ग्रंथ मत, भाषा में परधान ॥| ९३ | 
घटि बचि अक्षर चूक यह, सुजन द्वोय के सोच । 
रस ही मंहि जु विरस जड, ताहिन उपज बोध ॥ ९४ ॥। 
रोग हरन सब सुख करन, सबही के हित काज । 
ओर जु भाषा नाव सम, कीनो एह जहाज ॥| ६४ || 
कवित्त छंद दोहे सरस, तां मद्दि कीने जोग। 
प्रथम कीए मदह आप कर, भए प्रसन सब छोग .। ९६ || 
अभिमानी अक  उपजसी, द्वीम शास्य्ष मर होय । 
दाथ म॒ ताके दीजियो, अबगुन काठहे कोय ॥ ९७ ॥ 


[ ४० ] 


खरतर गच्छ परसिद्ध ज़गि, वाचक. सुमतिर्मर । 
विनयमेर पाठक प्रगट, कीये दुष्ट जग जेर ॥ ६4 ॥। 
ताको शिष्य मुनि मानजी, भयो सबनि परसिद्ध | 
गुरु प्रसाद के घचन ते, भाषा को नव निद्ध ॥ ९९ ॥ 
कवि प्रमोद ए नाम रस, कीयो प्रगट यह मुख । 
जो नर चाहें याहि कों, सदा होय मन सुख ॥ १००॥ 
सब सुख दायरू ग्रब्थ यह, हरे पाप सब दूर । 
जे नर राख कंठ मधि, ताहि मद्द सब पूर॥ १॥ 


इति श्री खरतर गच्छीय वाचक श्री सुमति मरू गणरिण तद्धात पाठक श्री विनेमेरु 
गणि शिष्य मांनजी विरचिते भाषा कविश्रमोद रस प्रन्थे पंच कमे स्नेह धृन्‍्तादि ज्वर 
चिकित्सा कवित्त बंध चौपई दोधक वर्णनो नाम नवमोद्देस: || ९ ॥ 
लेखन--१८ वीं शताब्दी 
प्रति - पत्र १८०। पंक्ति १२। अक्षर ३२। पद्म २०५५ । 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


( ३ ) कावे विनोद, । मान | सं० २७०५ वैशाख शुक्ला ५ सोमवार । लाहार 
भादि--- 


डदित उद्योत, जगिमगि रह्योा चित्र भानु, ऐसेह प्रताप आदि ऋष को कहत है | 
ताकी प्रतिबिंब देख, भगवान रुप लेख, ताहि नमो पाय पेखि मंगल चहत है ! 
ऐसी दया करो मोहि, अंध करो टोहि टदोहि, घरो ध्यान तथध तोहि; उमंग गदह्तु हे । 
बीच न विघन कोऊ, अच्छर सरल दोड, नर पढ़े जोऊ सोऊ सुख को लहतु हैं ॥ १ ॥ 


२५ 2५ है 


गुरु प्रसाद भाषा करूँ, समझ सफे सब कोई । 
ओषद रोग निदान कछु, कविधिनोद यह होई । ५ ॥। 


>< २५ २९ 


संचत सतरहसइ समह, पेंताले वैशाख । 
हुक्‍्ल पक्ष पंचम दिनह, सोमथार यह भाख।। ९ || 
ओर अ्ंथ सब मथन करि, भाषा कही बखांन | 
काढदा औषधि चूण गुटी, करै प्रगट मतिमांन ॥ १० ॥ 
भद्टारकः जिनचंद गुरु, सब गच्छ के सिरदार । 
खरतर गच्छ महिमानिछो, सब जन को सुखकार ॥ ११ ॥। 
जाकी गच्छवासी प्रगट, धाचक सुमति सुमेर । 
ताकी शिक्ष्य मुनि मांनजी, धास्ती बीकानेर । १२ ॥ 


[ ४१ |] 


कीयो अंथ छलाहोर महं, उपजी बुदढ़ि की वृद्धि । 
जो नर राखे कंठ महं, सो होवे परसिद्ध ॥ १३ ॥ 


अंत ( प्रथम खंड )-- 


गुनपानी अभरु क्याथ क्रम, कह्टे जु भाद्‌ के खंड । 
खरतर गच्छ मुनि मांनजी, कीयो प्रगट रह मंड || २६५ ॥ 


इति श्री ख० मानजी, विरचितायां वैद्यक भाषा कविविनोद नाम प्रथम खंड 


समाप्त । 


भंत-- ( ट्वितीय खंड ) -- 


द्वितीय खंड ज्वर की कथा, कद्दी सुगम मंति आन । 
समझ परे सब ग्रंथ की, पढ़े सु पंडित जान ॥| २७७॥। 
खरतर गच्छ साखा प्रगट, वाचक सुमति सुमेर । 
ताकी शिष्य मुनि मानजी, कीनी भाषा फेर ॥| २७८ ॥। 
संस्कृत शब्द न पढ़ि सके, अर अच्छर से हीन । 
ताके कारण सुगम ए, तातै भाषा कीन ॥ २७०६ ॥ 


इति ख० मुनि मानजी विरचितायां ज्वर निदान, ज्वर चिकित्सा, सन्निषात तरह 
निदान चिकित्सा नाम द्वितीय खंड । 
लेखन--१८ वीं शताब्दी 
प्रति १--पत्र १४ उपरोक्त दो खंड मात्र ( जयचन्द्रजी भंडार बस्ता नं० ४९ ) 
२--पत्र ४२ ( ५ बस्ता नं० १० ) 
३-पत्र ४५ | पंक्ति १३। अक्षर ३८ । साइज १०॥ >< ४॥ । 


( नकोद्र भंडार पंजाब ) 


(४ ) कालज्ञान । पद्म १७८ | लक्ष्मीवल़भ | सं० १७४१ श्रावण शुक्ल १० | 


आदि 


सकति इांभु शंभू-सुतन, धरि तीनों को ध्यान । 

सुंदर भाषा बंध करि, करिहुँ काछऊ ग्यॉन ॥| १ ॥ 
भाषित शांभुनाथ कौ, जानत कार ग्यान | 

जाने आउ छ मास थे, घुर तें वैश्य सुजान।। २॥ 
१९ ५९ )< 
जग वैद्यक विद्या जिसी, नहीं न विद्या और । 


फलदायक परतस्ति प्रगट, सब विद्या कौ मौर ॥६७॥ 
५ है २ 


[ ४२ ] 


चंद्र, वेद! मुनि८ भू प्रमित, संघ्सर नभ मास | 
पुनिम दिन गुरवार युत, सिद्ध योग सुधिछास ॥|७०॥ 
श्री जिनकुशछ सूरीस गुरु, भए खरतर प्रभु मुख्य । 
खेमकीति. घाचक भए, तासखु परंपर शिष्य ॥॥७१॥ 
ता साखा में दीपते, भए. अधिक परसिद्ध । 
श्री लक्ष्मीकीति तिहां, उपाध्याय. बहु बुद्धि ॥७२॥ 
श्री लक्ष्मीवलभ भएण, पाठक ताके. शिक्ष्य । 
काल्ययान. भ्राषा रघच्यो, प्ररटट अजरथ  परतक्ष ॥७३॥। 
पंडित मोसुं करि कृपा, झ॒ुद्ध करहु सुविचार । 
पंडित साव करें नहीं, करे सबसुं उपगार ॥७४॥ 


4 २५ ८ 
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ऐसे काल ग्यान को, कह्यो पंचम समुद्देस । 
सुगुरु इृष्ट सुप्रसाद ते, लिख्याौ अर्थ छवलेश |।७८॥ 


इति कालग्याने भाषा प्रबन्ध उपाध्याय श्री लक्ष्मीबल्ढॉभ विरचिते पंचम 
समुद्देस | ५॥ 
लेखन- संवत १७६० वर्ष वैशाख सुदि ८ दिने ५० आशंदधीर लिखिता । 
प्रति--पत्र ३ । पक्ति १७ से २१। अक्षर ५८ से ६८। साइज ९॥३८४। 
विशेष--इस ग्रन्थ की कई प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
( ५ ) गज़ शास्त्र ( अमर-सुबोधिनी भाषा टीका ) सं० १७२८ । 


आदि-- 

प्रथम पत्र पश्चात्‌ ३ पत्र नहीं मिलते, पीछे का अंश-- 

--इनके वंस के तिनके भेद । जु पांडर वण होइ । भूरे केस। नखछवि पृछ होइ । 
धीर होइ। रिस कराई करे। सु एरापति के वंस को। आगी ते काहू ते न डेर (डरे?) 
नहीं। दांत सेत । आगिलो ऊंचो गात्र। मेरताई छबवि। राते नेत्र | सेत सुधेदा। सु 
पुंडरीक के व॑स को जानिवे । 

अंतन-- 


हस्ती को यंत्रु लिखि जो हस्ती को जंत्र करी । जुद्ध मांक अथवा लराई में 
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बांधिज तो जयु होइ । हाथी भागे नहीं । गोरोचन सों भोज पत्र में लिखी हाथी के 
दांत किंवा कांन बांधिजे | ( इसके पश्चात्‌ हाथियों के १४२ नाम लिखे गये हैं ) 

इति पालकाप्य रिषि विरचितायां तड्भाषाथ नाम अमर सुबाधिनी नाम 
भाषाथे प्रकाशिकायां समाप्ता शुर्भ भवतु । 
लेखन--सं० १७२८ वर्ष जेठ सुदी ७ दिने महाराजाधिराज महाराजा श्रीअनूप- 
सिंहजी पुस्तक लिखापितः | मथेन राखेचा लिखतब्‌ । श्री ओरंगाबाद मध्ये । 
प्रति-पत्र ९५। पंक्ति ९। अक्षर ३०। साइज १०॥ >८५। । 
विशेष--हाथियों के प्रकार और उनके रोगों का सुन्दर वर्णन है । 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 

(६) गंधक कल्प--आंवलासार | दोहा ४६ | कृष्णानंद । 
आदि--- 
गंधक कल्प आंवलासार।, दृहा । 

सुन देवी अब कहत है, गंधक विध समझ्ाय । 

अजर अमर होय जगत में, जो कोह  एसे खाय ॥ १॥ 

यथा जोग्य सब कहतु है, भिन्न २ समझ्नाय। 

जब लू हन्य आकाश है, तब रू काछ न खाय ॥ २ ॥। 
अंत -- 

कृष्णा नंद विचारक, कह्यी पदारथ सार। 

सिद्ध हाय या युक्त (जगत?) में, अमर देव आकार । ४५ ॥ 

गंधक विधि ए हैं चुशो, ओर कहे उपदेश । 

जरा मोत कु जीत कै, जीवत रहे. हमेश ॥ ४६ ।। 
लेखन--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र २। पक्ति १३। अक्षर ४० | साइज ९॥ »८ ४ । हि 

( अभय जन ग्रन्थालय ) 

(७ ) डंभ क्रिया | पद्म २१ | धमेसी । सं० १७४० विजय दशमी । 


आदि-- 

भादि का पद्म प्राप्त नहीं हैं । 

अंत-++ 

सतरसे चांलीसे विजय दैशमी दिने, गश्छ ववस्तरं जग जीत सब विद्या जिने । 

विजय हष विद्यमान शिष्य तिनके सही, कवि घमसी डपगारे; ४ंभ क्रिया कही ॥ २१ ॥ 
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लेखन--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ९८, कवि की अन्य कृतियों के साथ 


( बड़ा ज्ञान भंडार ) 


(८ ) नाडी परीक्षा, मान परिमाण । पद्म ४५-१३ । रामचंद्र । 


भादि-- 


| (९ 


सुभ मति सरसति समरिये, शुद्ध चित्त हित आण | 
प्रगभ परीक्षा जीवनी, लह्ीयो चसुर सुजाण ॥ १ ॥ 


सौम्य दृष्टि सुप्रसन्न सदाई भालीय, प्रकृति चित्त इहु दुख सहू ही रालीयै । 
शीघ्र शांति होइ रोग सदा सुख संदही, नाडि परीक्षा एष्ट कही रामचंदही ॥ ४५ ॥ 
आगे मान परिमाण के १३ इस प्रकार कुल ५८ पद्म हैं। हमारे संग्रह में सं० 
१७६१ की लिखित रामविनोद की प्रति पत्र ४७ के शेष में है। 
विशेष--रामक्मिद की किसी किसी प्रति में मान परिमाण के इन पद्मों को उसी में 
सम्मिलित कर दिया है । 


( अ्रभय जेन ग्रन्थालय ) 


(०, ) निजोपाय | पद्म ९६ । 


आदि-- 


बअत वशभाक 


दोहा श्रथ ग्रन्थ निजोपाय लिख्यते । दोहा । 


जादि सुमरू अछख, दोम महंमद नाम | 
डनही को कछमां कहूँ, नसदिन भादहूं. जांम ॥ १ ॥ 
मानस रोगी कारण, ओषद रची अपार । 
सीत गरम पुनि रक्त हुं,.दीनो भेद विचार ॥ २॥ 
चार तत्व पैदा किया, आादम के तन मांहि । 
खाक अप्नि पाणी पचन, सब से में परिछांहे ॥ ३ ॥ 


इलाज नेत्रांजन कौ--- 


एक पीपा अर आजांवरे, दार चीणी से आंनि। 
महलोठी मिश्री जु संग, सब ही पीस समान ॥ ९५ ॥ 
ज़ऊकू सों गोली बांघिए, गुंजा के प्रमान | 
भजन करि दै मैन कुं, सकछ दोष होह हानि ॥ ६३ ॥ 
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इति श्री निजोपाय छुटकर दवा संपूर्ण । 
प्रति-ग़ुटकाकार । पत्र १४ | पंक्ति ८। अक्षर १४। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
( १० ) प्राणखुख । पद्म १८७ । द्रवेश हकीम । 


आदि--- 
सुनिरे वेद वेद क्‍या बोला, उत्तमु हृहि बिच्या पढ़ी अमोला। 
घाँयु पित्त कफु तीनों जांनों, रोगां का घरु यही वखांनो ॥ १ ॥ 
अते--- 
यहि. प्राणसुख पोथी के, ओपध सकछ प्रमांन । 
कथि दरवेस हकीम की, सुनीयो वेद सुजांन ॥ ८० ॥ 
इति प्राणसुख वैद्यक चिकित्सा संपूर्ण । 
लेखन--सं० १८०६ थे, व, १२ देरासमाइल खांन मध्ये। 
प्रति--पत्र ११। पंक्ति १५। अज्ञर ४८ करीब | 
( श्री जिन चारित्र सूरि संग्रह ) 
( ११ ) बालतंत्र भाषा वचनिका । दीपचन्द । 
आदि--- 
--अथ बालतंत्र ग्रन्थ भाषा वचनिका बंध लिख्यते । 
प्रथमहि श्री गणेशजी कूं नमस्कार करिके । शासत्र के आद्‌ | केसे है गणशजी। 
कल्याण नामा पंडित कहत हैं। में प्रथम ही ग्रन्थ के धूर गणेशजी कुं नमस्कार करता 
हैं। बालतंत्र प्रन्थ को आरंभ करता हूँ। मूर्ख प्राणी के तांई ज्ञान होणे के खातरै 
इनका प्रयोग उपचार शाझ्ल के अनुसार करें। कौंण कोण से शा्र श्रश्नत, हारित, 
चरख, वागभट, इन शास्रां की शाखा की अनुसार कर सवे एकत्र करूं हूँ । इस 
बाल ( तंत्र ) प्रन्थ विषे बाल चिकित्सा कौ अधिकार कहें है । 
अत--- 
प्रंधकता कहै हैं मेंने जो यह बाल चिकित्सा प्रंथ कीया है। नाना प्रकार का प्रंथ 
कूं देख किया है सो ग्रन्थ कौंण कौंण से आत्रेय १, चरख २, श्रश्नुत ३, बागभद ४, 
हारीत ५, जोगसत ६, सनिपात कलिका ७; बंगसेन ८, भाव प्रकाश ९, भेड १०, जोग- 
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र्लावली ११, टाडरानंद १२, वैद्य विनोद १३, वैद्यकसारोद्वार १७, श्रश्नत १५ (१) जोग 
चिन्तामणि १६ इत्यादिक ग्रन्था कि साखा लेकर में यह संस्क्ृत सलोक बंध कीया है । 
कल्याणदास पंडित कहता है, बालक की चिकित्सा का उपाय को देख कीजे। अहिछतन्रा 
नगर के विषें बहू पंडितां के विषें सरोमण रामचंद नामा पंडित रामचन्द्रजी की पूजा 
विषें सावधान | सो रामचन्द्र पंडित केसो है। सातां कहतां सजनां ने विषें पंडित 
मनुष्यां न प्रीय छे । तिसके महिधर नामा पुत्र भयों। सो कशो हुवों। पंडत मनुस्यां 
के तांइ खुस्यालि के करणहारे हुये। अत्यंत महापंडित होत भये । सबे पंडित जनों के 
बंदनीक भये । फेर महिधर पंडित केसे होत भय । श्री लक्षमीजी के नसिंघजी के चरो 
कमल सेवन के विप॑ भ्ृंग कहता भंवरा समान हात भयो। माहा वेदांदी भये | आतम 
ग्यानी भये। सववे शासत्र आगम अथ तिसके जांणणहार भये | महा परमागम शास्त्र के 
बकसा भय । तिसके :पुत्र कल्याणदास नामा होत भय । माहा पंडित सब शास्त्र के 
बकता जाणणहार वैद्यक चिकित्सा विषें महा प्रविण स4 साख्र वैद्यम का देख कर 
परापगार के निमित्त पंडितां का ग्यान के वासतें यह वाल चिकित्सा ग्रन्थ करण वास्त 
कल्याणदास पंडित नामा होत भय । तीस करी सलोक बंध । तिसकी भाषा खरतर 
गर्छ मांहि जनि वाचक पदवी धारक दीपचन्द इस नामें, तिसने क्या यह संस्कृत ग्रन्थ 
कठिन है सौं अग्यानी मंद बुद्धि मनुष्य समझे नहीं तिस वास्तें बालतंत्र ग्रन्थ भाषा 
वचनिका करें, मंद बुद्धि के वास्ते और या ग्रन्थ विर्षे घोडश प्रकार की बाँक स्ली कथन, 
नामदे का उपाय, कथन, गर्भ रक्षा विधान कथन, बंध्या स्ति का रुद्र (ऋतु) रनांन कथन, 
कष्टि स्नि का उपाय, बालक की दिन मास व५ की चिकत्सा कथन, बलि विधन कथन, 
घाय का लक्षण कथन, दुघ भ्रुद्ध कण का उपाय, और सब बालक का रोगां का उपाय 
कथन, इसों जो बालतंत्र ग्रन्थ सवे जन को सुखकारी हुवो | इति बालतंत्र ग्रन्थ भाषा 
वचनिका सबवे डपाय कथन पनरमों पटल पूरों हूवी ॥ १५॥ इति श्री बालतंत्न ग्रन्थ 
बचनिका बंध पूरी पृणमस्तु ॥ 


लखन--लिपीकतं पाराश्वर ब्राह्मण शिवनाथ, नीवाज ग्राम मध्य | संवत्‌ १९३६ रा 
वर्ष १८०९ असाद शुद्ध ९ शनी । 


प्रति--पत्र ७२, । पंक्ति १९, | अन्तर ४०, | साइज ११३८५ 


विशेष--मूल ग्न्थकार के सम्बन्ध में देखें “ऐतिहासिक संशोधन” ग्रन्थ । 
( अभय जेन गप्रन्भालय ) 
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(१२ ) माधव निदान भाषा 
आादि-- 
अथ रोग परीक्षा निदान लिख्यते । 


प्रणमेति ग्रन्थकार इयु' कहेइ । रोगां का निशईचय ज्ञान होह | जिसते सो ऐसा प्रन्थ 
करो । हो क्यूं करि करहू | सिब को आदि ही नमस्कार करिये । महादेव के नाम बहुत हई । 
सिव नाम जो आनिधा सा ग्रन्थकार | दोह नाम महादेव का कियूं न आानि राख्या । इस 
ग्रन्थ को जो पढ़ाएु तथा पढ़े । विनादे कल्याण प्देनमिति । 


अँत--- 
अंत के पत्र अप्राप्य हैं। 
प्रति--पत्र १३३, | पंक्ति ९, | अन्तर ३२०, | साइज ९००८५ 
( अनूप संस्क्रत पुस्तकालय ) 
( १३ ) माल कोगणी कर्प ( गद्य ) 
आदि 
अथ माल कांगणी कल्प लिख्यते । 


मार कांगणी सेर २। तेल तिल्ली का सेर २। गऊ का घृत सेर २। मधु सर २। गऊ का 
झुश्न सर ४। माटी के पात्र मध्ये सब एकत्र करके मुख मुंदी करी दीपाध्मि देणी | पहर । ७ । 

* न 6 गेहूँ 2, शी के 

अंत-:द्वादश अंत परह (पहर?) जोग काय सिद्धी हो | गेहूँ घृत खाय । निहरच सिद्ध होई। 
खाटाखारा वजनीक । 


प्रति--पत्र २, पंक्ति ११, अक्षर ३०, साइज ९॥ »< ५॥। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 

१४ मूत्र परीक्षा । पद्म ३७. लक्ष्मी वल्लभ । 
आदि-- 
आदि का पद्म अप्राप्य है। 
झई सुचन-- 

मुश्न परीक्षा यह कहीं, छच्छि चछलभ कविराज । 

भाषा बंध सु अति सुगम, बाल बोध के काज ॥ ३७ ॥ 


लेखन--सं० १७५१ वर्ष कार्तिक वदि ६ दिने श्री बीकानेर मध्ये | 
प्रति--पत्र १, 
( नवलनाथजी की बगीची ) 
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(१५ ) रस मंजरी । समरथ । सं० १७६४ फार्गुन ५ रविवार, देरा 
बादि-- 


शिव संकर प्रणम्लु सदा, उमा धरे अरचंग । 

जदा मुकुट जाके प्रगट, घद्दत जु निरमछ गंग ॥ १ ॥ 

ताकों दो कर जोरि कै, करू एह अरदास | 

वंछित घर मोदि दीजिये, हरहु विधन परकास ॥ २ ॥ 
)< >८ )< 
वैद्ाथ ब्राह्मण भरयों, ताको पुत्र परसिद्ध । 
शालिनाथ जसु नाम है, छुचि रुचि सदा सुबुद्धि॥ ५॥ 
शासत्र अनेक विचार के, देखि वेद्य. संकेत । 
तिसने करी रसमंजरी, सुकृति जन के द्वेत॥ ६ ॥ 
कोविद मधुभ्ठत छूंद के, हरें निरंतर चित्त । 
रस अनेक जामें घसें, अनुभव कीए जुनित्त ॥ ७ ॥ 
किये शालिनाथ रस मंजरी, संस्कृत भाषा मांहि। 
समझ्ि न सकति मु की, व्याकुल होत है भाहि ॥ ८ ॥ 
ताले भाषा करत है, इवेताम्बर समरत्य । 
सुगम भरथ सरलता, मुरत्न जन के शअरथ ॥ ९ | 


अंत-++ 
संघत सतेरेसय चौप्तठि समे, १७६७ (१) फा (गु) न मास सब जन कौ रमे । 
पांचमि तिथि भरु आदित्यवार, रच्यो ग्रन्थ देरे मक्नलारि ॥ ४१ ॥ 
श्री मतिरतन गुरु परसाद, भाषा सरस करी शअ्षति साद | 
ताको शिष्य समरथ दै नाम, तिसने करि(यह)भाषा अभिराम ॥ ४१ ॥ 
रस मंजरी तौ रस सो भरी, पढ़ी सुनहु तुम भा [ दर करी ] 
चनवाली को आग्रह पाह।, कीयो अंथ मूरख समझ्ाईं।॥ ४३ ॥ 
रस विद्या में निपुण जु होइ, जस कीरति पाये बहु लछोइ। 
जहांतहां सुख पावे सही, सो रस धिदा प्रगटावै" कही ॥ ४४७ ॥ 
इति श्वैताम्बर समथे विरचितायां रस मंजरी-- 
चिकित्सा छाया पुरुष लक्षण कथन दसमोध्यायः ॥ १०॥ समाप्तोयं रसमंजरी 
भाषा ग्रंथ शुभ । 
लेखन--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--१--पत्र ३० । पंक्ति १३। अक्षर ४४। साइज १०२८४७॥ 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 





१ पाठा७ रस जाणदी । 


[ ४९ ] 
२--अपूर्ण । महिमा भक्ति ज्ञान भंडार ब० नं० ८७ । 
विशेष--प्रस्तुत ग्रन्थ के १० अध्यायों के नाम व पद्म संस्था इस प्रकार है--+ 


१-- रस शोधन कथन प्रथमोध्याय: पद्म ३७ 
२--रस जारण मारणादि कथन द्वितीयोध्याय: ५ ९८ 
३--उपरस शोधन मारण सत्व नियात माशिक्य सोधन मारण कथन तृतीयो- 
ध्याय: पद्म १० 

४--विष लक्षण, विष सेवा, विष परिहार, कथन चतुर्थोध्यायः पद्म ३२ 
५- खणादि धातु शोधन मारण कथन पंचमोध्याय: ५ ८४ 
६--रसमारण कथन षट्रीध्याय: ५ २६४ 
७--बीये रोधनाधिकार सप्तमोध्याय: » रेरे 
८--- १ नाम अपध्राप्य 

९--मिश्रकाध्याय: नवम: ५ ७९ 
१०-छाया पुरख लक्षण कथन दशमोध्याय: ५ ४४ 


( १६ ) वेदक मति । दोहा १०१। कवि जान ! सं० १६९०५ 
आदि-- 
अथ वेदकमति पद नांवी । 


आदि अलह को नाम ले, दोम महमद नांम। 
बैदक मत की सीख थे, कहत जान अभिरास ॥ ३ ॥ 
कहत जांन ऋति यों लिख्यो, वैदक पग्रन्थन मांहि । 
भनुरुचि छू तो लीजीये, अनरुचि लीजै नांहि॥ २ । 
अंत-- 
जौबंत तथा. क्रोच करि, काहू. काटे आइ । 
फूल करर दोनुं सदर, ता ऊपरि घसलाइ ॥ १०० ॥ 
सोरहसे पंचानवै, ग्रन्थ कीयो यहु जांन । 
वैदकमति यह नाम है, भारुषों बुद्धि प्रमांन ॥ १०१ ॥। 


इति पद नावां वैदकमति संपूर्ण । 
लेखन--सं० १८०१ वर्ष बेशाख बदि ३ श्री मरोटे लि० ५० भुवनविशाल मुनिना। 
प्रति--शिक्षासागर की प्रति के ५ वें पत्र के द्वितीय प्रृष्ट से इसका प्रारंभ हुआ है 


ओर ७ वें पत्र में संपूर्ण हुआ है। अतः पत्र २ पंक्ति १६, अच्तर ५० साइज १०१८४ 
ह 


[ ५० ] 


विशष--प्रार भ में खास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी शिक्षाओं के बाद कई ओऔषध प्रयोग 
हैं। जनसाधारण के लिये भ्रस्तुत ग्रन्थ विशेष उपयोगी है। 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) वैद्यक सार | जोगीदास ( दास कवि ) | सं, १७६२ आश्रविन शुक्ला 


१० | बीकानेर । 


आदि--- 


७: सू>+- 


धिप्त हरण सब सुख करन, भाल विराजत  चंद्‌। 
सिद्ध रिद्ू जाकें सदा, जय जय गयरी नंद ॥ १ ॥ 
प्रथम गणेश्वर पाय ढग, अपने चिश्न के चाय | 
भाषा शुभ करिके कहूँ, वेय्कसार बनाय ॥| २ ॥ 
नव कोटि में मुकुट मन, बीकानेर झुम  थान । 
राज करे राजा तहाँ, नूप मन नृपति सुजान ॥ ३ ॥ 
जाके कुँघर प्रसिद्ध जग, सब गुण जांन अनूप । 
जोरावर सिंह नाम जिह, राज सभा को रूप ॥ ४ ॥ 


2९ २५ २५ 


तिन महाराज कुंचार की, उपज लखी कविराय । 
अपने मन डछाह सो, भाषा करी बनाय ॥ ११ ॥ 


०4 ९ २५ 


ए 
अ्रथ कधि वशशन-- 


बीकानेर घासी घिसद्‌, धम कथा जिद धांम। 
स्वेताग्बर लेखक सरस, जोसी जिनकी नाम || ७२ ॥ 
अधिपति भूप अनूप जिट्िि, तिनसों करि सुभ भाय । 

दीय दुसाली करि करे, कह्यो जु जोसीराय ॥ ७३ ॥ 
जिनि घह जोसीराय सुत, जांनहु जोगीदास । 

संस्कृत भाषा भनि सुनत, भो भारती प्रकाश ॥ ७४ ॥ 
जहां महाराज सुआंन जय, वरसलपुर लिय आन | 

छन्द प्रबन्ध कवित करि, रासो कह्यौ बरखान ॥ ७५ ॥ 
श्री महाराज सुजान जब, धरम छल क मन आंन । 

घषौसन संकल्प सों, दीय सांसण करि दांन ॥ ७६ ॥ 
ब्यतीपात के पथ विच, परवानो पुनि कीन । 

छाप आपनी आप करी, दास कविनि को दीन ॥ ७७ ॥ 


[५१ ] 


सब गुन जान सुर्जांनसिंघ, सब॒रायनि के राय | 
कविराज सु करि कृपा, बहुरि दयो सिरपाय ॥ ७८ ॥ 
जिन महाराज सुजांन फ्रै, जोरों कुंवर सुजांन । 
कलि में दाता कण सो, सूरज तेज समांन ॥ ७९ ॥ 
जिनके नामे अन्‍्ध यहु, करयो दास कवि जान | 
राज कुंवर की रीक्ष को, अब कवि करे बखान ॥ <० ॥ 


नयन२ खंड६ सागर७ अवनि१, ऊज़ल आदिवन मास । 
द्सम द्यॉस कवि दास कहि, प्रन भयो प्रकाश ।। 


इति श्रीमन्महाराज कुंवार जोरावरसिद्द विरचितायां वैद्यक सारे। प्रथम पुरुष मर्दी 
उपाय . न + +- अख्नी कष्टी छूटे नाल परावर्त्ति 
वनेने नाम सप्तमों अध्याय: | ७ शुर्भ भवतु । कल्याण मस्तु ॥ 
लेखन--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ३९, पंक्ति १२०, अक्षर ३२, साइज ९३८५ 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


( १८ ) वेद्य विनोद ( सारंगधर भाषा )। पद्म २५२५, | रामचन्द्र | सं०१७ 
२६ वे० शु० १५। मरोट 


आदि 


श्री सुखदायक सलहीय, ज्योति रूप जगदीस । 
सकत करी सोभद सदा, श्री भगवत निशदीस ॥ $ ॥ 
हेमाचछक ओषद करी, ज्यूं राजे भू मांह । 
युं उमापति राज है, प्रणम्याँ आापद जांहि ॥ २॥ 
युगवर श्री जिनसिंहजी, खरतर गच्छ राजांन । 
शिष्य भए साके भले, पदु्मकीति परधान ॥ ३ ॥ 
ताके विनय वणारसी, पदमरंग. गुणराज । 
रामचन्द गुर देव कों, नीके प्रणणं आज ॥ ४ # 
सारंगचर अति कठिन है, बार न॒पावे भेद । 
ता कारण भाषा कहूँ, उपज ज्ञान उमेद ॥ ५॥ 
पहिली गुरु मुख सोभष्ठी, भाव भेद परिक्षान । 
ता पीछे भाषा करी, मेटन सकछ अज्ञांन ॥ ६ ॥ 
पंडित भाषा देखि के, करिस्ये मोकुं हासि | 
सारंगधर तो सुगम है, योंदि कोयों प्रकास ॥ ७ ॥ 


[ ५२ ] 


सेट पंडित बचन छे, ताको सुणि अधिकार । 

ज्यों तागी मणि के विषे, छित्च करे पैसार ॥ ८ ॥ 
ऐसी विधि मारग रुझ्टो, मेरी मति अनुसार । 

कहूँ चिकित्सा सांभलो, दोस न देहु लिगार | ९ ॥ 
विविध चिकित्सा रोग की, करी सुगम हित आंणि | 
वैद्यविनोद हण नाम घरि, यांम कीयौ बखाण ॥ १० ॥ 


पद्दिली कीनो रामविनोद, व्याधि निकंदन करण प्रमोद । 
वैद्य विनोद इह दूजा कीया, सज्जन देखि खुसी होइ रदह्दीया ॥। ६० ॥ 


अंत-- 
है २५ 
कविकुल वर्णन चोपाई । 
गरुआ . छखरतरगछि सिणगार, 
जिनके साहिब श्री जिनसिंघ, 
दिल्लीपति श्री साहि सलेम, 
वहु॒घिद्या जिनकुं दिखलाय, 
शिष्य भले जिनके सुखकार, 
ताके शिष्य महा सुखदाईं, 
वाचनाचाय. श्री. पदमरंग, 
चिर जीवो भर रवि चंद, 
रामचंद भपणी मतिसार, 


७८ 


जांण. जाकुं सकछ संसार 
घरा मांहि हुए नरसिंघ ॥६४॥ 
जाकुं मान्यों बहु घरि प्रम। 
दयावांन कीने. पतिसाहि ॥६५॥| 
पदमकरीरति गुण के भंडार । 
सकल लोक में सोभ सघाई | ६६॥। 


बहु ॒ विद्या जाने उठछरंग। 
देख्यां उपज अतिहि आणंद | ६७॥ 
चेद्य विनोद कीनो सुखकार । 


पर उपगार कारण के छई, भाषा सुगम जो मह करि दुई ॥६८॥ 
रस दग सागर" शशि भयौ, रित. घसंत वैसाख । 
प्रणिमा छझुम तिथि भी, प्रन्थ समाप्ति इह भाख ।६६॥ 
साहिन साहिपति राजतो, औरंगजेब नरिंद । 
तास राज में ए रच्यो, भछो अन्थ. सुखकंद्‌ ॥७०॥ 
गछनायक है दीपता, श्री. जिनचंद राजान । 
सोभागी सिर सेहरो, वंद सकषठ जिहांन ॥।७ १॥ 
मरोट कोट छुम थान है, वश लोक. सुखकार । 
ए रचना तिहां किन रची, सबही कु हितकार ॥|७२॥। 
पर उपगारी गंथ है, सकक जीव सुखकार । 
थिर रहिज्यो जां छगि सदा,तां छलगि अभ्रू. इकतार ।७३॥ 


इति श्री वणारस पद्चरंग गणि शिष्य रामचंद विरचिते श्री वैद्यविनोदे नेत्र प्रसादन 
कल्प नामाध्याय । इति श्री वैद्य विनोद संपूर्र। अन्थ संख्या ३७०० | 


[ ५३ ] 

लेखनकाल»-सं० १८१० फाल्गुण शुक्ला ६ सहजहानाबाद | रत्नकलशशात्‌ 
हितधम लि. 

प्रति--पत्र ९८ 

विशेष--प्रस्तुत ग्रन्थ तीन खण्डों में विभक्त है, जिनकी क्रमशः पद्म संख्या 
'७०५६-+-१२५९२--७७७- २५२५ है। 

( दान सागर भंडार ब० नें० २५ ) 
(१९० ) वेद्यहुलास ( तिब्ब सहावी भाषा ) | पद्य ४१४ | मल्॒कचंद । 


आदि--- 
अथ वेय्य हुलास--तिब सहावी भाषा लिख्यत । 
दोहरा 
निक (ख ? क्ष) त देव चित्त धघरन घर, रिद्धि सिद्धि दातार। 
विमल बुद्धि. देवे सदा, कुमति विनासन हार | १ || 
द्जे सरस्वती ध्याइये, अरु सिमरो सारद माह । 
सुगम चिकिप्सा चित्त रची, गुरु चरणे चितु लाइ॥ २॥ 
श्रवण प्रथमे सुनि लह, तिब सहाबी आहि | 
पाछे भाषा ह्दी रची, गुनजन सुनिओ तांहि॥ ३॥ 
५ »< » 
वैद्य हुलास जो नाम घरि, कीयो अन्थ अमीकंद । 
श्रावक घम्म कुछ पक्ष(जन्म) को, ना (म) मलूक सु (सों) चंद ॥ ५!॥ 
अंतुच्-- 


कुछांजण ककड़ासिंही, छोंग. कुढ सु कचूर | 
भीडंगी जल घपत सो, महाकास हुई. दूर ॥४०४॥ 


इति श्री मल्कचंद विरचित तिब्ब सहावी भाषा कृत नाम वैद्य हुलास समाप्त १॥ 

लेखन--पं० प्र० श्री १०८ श्री चैनरूपजी पं० प्र० श्री १०५ श्री श्रीचंदजी 
ए० पनालालि लिखतं समाप्ता | संगत १८७१ मिती ज्यष्ठ वदि ४ अदि्तिवार। श्री 
मोजगढ़ मध्ये । 

प्रति--पत्र २६। १क्ति १३। अक्षर ३० | साइज १०१८४ 

विशेष--इसकी एक अपूर्ण प्रति भी हमारे संग्रह में है। एक अन्य पूर्ण प्रति 
क्पा चंद्रसूरि ज्ञान भंडार में थी जिसमें इसके पद्म ५१८ थे । 

( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


[ ५४ | 


(२० ) सत इलोकी भाषा टीका | चेनसुख जती | सं० १८२० भाद्रपद ऋृष्णा 
१२ शनिवार । 
आदि--प्रति अभी पास में न होने से नहीं दिया जा सकता। 


अंत---संघत अठारे घीस के, मास भाव्रपद जाण । 
कृष्णपक्ष तिथ द्वादशी, वार शनिद.्रचर मान ॥| १ ॥ 
टीका करी सुधारि के, चेनसुख कविराय । 


कप 


आज्ञा पाय महेस की, रतनचन्द्‌ के भाय ॥| २॥ 
लेखनकाल--१९५९ वां शताब्दी । 
विशेष--टीका गय में है। 


( यति विष्णुदयालजी, फतहपुर ) 
( २१ ) हरि प्रकाश-- 


आदि-« 
अथ हरि प्रकाशामिधस्य वेद्यक ग्रन्थस्य त्रजभाषा प्रसादि शोधन मारण विधान | 


रस उपरस, विष उपविपहि, सबै धातु उपधातु । 
कह्ौँ रतन, उपरतन ओ, शोघनीक जे बात || १ ॥ 


भत-- 
भला तरू पुरु राम बहि, पंच छोंण श्रय क्षार । 
सोधण कहें. निर्घंट मैं, गुण मारण नहिं घार ॥१५१॥ 
कही रसादिक विधि सबे मर न न । 
प्रति-पत्र ९। पंक्ति १२। अक्षर ४५ । साइज १००८७ अंगु ल 
( श्री जिनचारित्र सूरि संग्रह ) 


(डः) रत्न परीक्षा विषयक यनन्‍्थ 


( १) पाहन परीक्षा । जान कवि । से १६९१ । 


आदि--- 
करता सुमरण कीजिये, निश घासर यह तत्थु । 
निस्तारण तारण जगत, पोषण भरण समत्थु ॥ 
नबी महमद सुसथकार, चाहेत जिहा सीसू । 
ताकी चाहत आस सव, धर्मी घुनि पापीसू ॥। 
पाहन की परिख्या कहूँ, जले गअन्थ. बखान । 
को मसुहरो झिन काम को, प्रगट कहत कधि जाँन ।। 
हिन्दी तुरकोी मति मथों, कथों खंड. बखानि । 
कटह्दत जान जानत नहीं, सोड लहत  सुजानि ॥। 

ऊंत -- 


रखत कपूर जु अपने पास, कचल बात दुख देत न तास ! 
ग्रनदु नारिवर कोयड आदि, तिनको डाडि लागत है ताहि । 
पाहन परिख्या भाखि जान, जेसी विधि अन्थनि परमानि ! 


लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति-- ( १ ) दानसागर भंडार । 
( २ ) गुलाब कुमारी लायब्रेरी, कलकत्ता । गरुटका नं० ३९ 


(२ ) पाहन परिध्ष्ा ( संग वन ) 
जा दि 
दोहा 


किसन देव गुरु ध्यान कर, शिव खुत गौरि मनाय॑ । 
प्छ है |. 
संग जाति बनन करूं, पढ़त ज्ञांच होय ताय ॥ १ |; 


विशेष--- 


[| ५६ |] 
संग कहत कवी संग कु, जुगल मिलण कहै संग । 
संग नाम पाषाण को, ताके अदभुत रंग।॥। २॥ 


2८ २८ २८ 


संग गिलोला नाम है, अघलाखा रंग तांहि। 
जहां तहां कट होत है, जात खार के मांहि ॥ «० ॥ 
नाम जराहि संग है, असमानी फोका ताहि। 
पूरब दुखिण देस में, भरे घाव मिट जाय ॥ <१ ॥ 
पचभदुरा संग नाम दे, छूण होत है तांद्द । 


( अन्थ अपूरो ) 


लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र २। पंक्ति १६ । अक्षर »२। 


( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(३ ) रत्न परीक्षा । पद्म १३६ । क्ृष्णदास । सं० १९०४ कार्तिक कृष्णा २ 


आदि--- 


अत--- 


कृषणदेव गुरु ध्यान करि, सिर सुत गौरी मनाय | 
संग जाति वणन करों, पढ़्त ज्ञान होय ताहि ॥ १ |। 


चन्द्र चाप सुनि वेद ही, सम्वत उरजु जु मास । 
क्षण पक्ष तिथि दूज ही, भूसुर कृष्ण जु दास ।। 
भूसुर कृष्ण जु दास की, मन सुख नाम हैं । 
आाया बीकानेर ग्राम, तोसाम हैं॥ १३२ ॥। 
क्ृती करी यह  ताहि, मित्र सुन लीजिये । 
छेद भंग कहि. होय, सुद्ध कर दीजिये ॥ १३३ ॥। 
जोहरी कृष्ण जु चंद ही, श्रावग कुछ हि निधास | 
विक्रमपुर का वासिन, पुनि दिल्‍ली में वास ॥|१३४ ।। 
जाति बोथरा नाम हैं, सुनो सबन दे ताय। 
ताही पढ़न के कारण, में भाषा रची बनाय || १३७० |। 
रन  परिच्छा अन्थ ही, पढ़ सुने जो कोय। 
रन परीक्षा मुनि करे, रत्न सरीखा होय ॥। 
रत्न सरीखा होय, मान नहों कीजिये । 
दया धघ्म के बीच, मीत चित दीजिये। 


| ५७ ] 


कहिये घचन  घिचारि, कपट तजि दीजिये । 
भज कमछा-पति चरण, सुरग-सुख लीजिये ॥| १३६ ॥ 
इति रत्नपरीक्षा ग्रन्थ । 


लेखनकाल--संमत्‌ १९८०४ कातिक वदि ९ लि० महात्मा हरखघंद विक्रमपुर मध्य। 
प्रति--गुटकाकार ने० ३९ 


( वृहद्‌ ज्ञानभंडार ) 


(४ ) रत्न-पर्रक्षा । तत्व कुमार | सं० १८४५ श्रावण कृष्णा १० 
आभादि-- 


भ्रादि पुरख आदीसरु, आदिराय आदेय । 
परमातम परमेसरु, नमी नम्तोी नाभेय ॥ १ | 
अंत+-- 
श्रावण वदि दसमी दिने, संचत अढार पेंताल | 
सोमधार साचो सुखद, ग्रन्थ रच्यो सुविशाल | 
खरतर गच्छ जाणे खलक, मोटिम बड़े मंडाण ॥ ३ ॥ 
सागरचंद सूरीस की, ता मझ्ि साखा भाण ॥ ४ ॥ 
ता शाखा में दीपते, महोपाध्याय जगीस । 
आगम अरथ भंडार है, पदुमकुशछ गणिश ॥ ७ || 
प्रथम शिष्य तिनके कहूँ, वाचक के पद धार | 
दृशनछाभ _गणि कहें, ताहि शिष्य सुविचार ॥ ६ ॥ 
पं० संज्ञा धारक प्रवर, तत्वकुमार सुजाण । 
ग्रन्थ रच्यो बहु हेत घर, दिन दिन अधिक बखाण ।। ७ ।। 
लेखनकाल -सं० १८४७ 
विशेष--बंग देश के राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिय रचित । 
ह रे 
प्रति--(१) प्रतिलिपि--अभयजन ग्रन्थालय | 
(२) गुटकाकार--बृद्धिचंद्रजी यति संग्रह जेसलमेर । 
(३) मुनि कांतिसागरजी साहित्यालंकार । 


(२) रत्न परीक्षा । पद्य ५७०। रज्लशोखर। सं० १७६१ मागशीषे शुक्ला ५ 
गुरुवार । सूरत । शंकर के लिये। 
आदवि--- 


ऊंका अनेक गुण, सिद्ध रूप परगास। 
पांचु पद यामें प्रगट, सुमिन पुरन आस ॥ १ ॥ 


जत्‌-- न 


([ ५८ ] 


अलूख रूप यागमें. उसे, अनहद नाद अनूप । 
बरद्धारांध आसन सजे, रच्यो अनादि सरूप ॥ २ ॥ 
सुमिरन याको साधिकं, रचिटहृु ग्रन्थ सति आनि । 
रतन परीक्षा देखि फै, भाषा करह वखानि ॥।| हे ॥। 


आन क्घीसर के किए, संस्कृती सब ग्रन्थ । 
तातें मो मन में भई, भाषा रस गुन अंथ ।। ७४ ।। 


सोरठा 


भाषा रस को मूल, भाषा सब को बोच कर | 
तात॑ हम अनुकुस्ठल , भाषा कारन सन करयो ।| ६ ।। 
सुरति गुन मसुरति जिहाँ, खबसत लोग घन आठ । 
ताहि बिलोक कुबेर कत्त, मान चघरत मननि गाढ ॥ ७ |॥। 
तहाँ चसत दातार मनि, गुनी धनी सुचिसील । 
भाग्यवत चसुरन चतुर, भीस साहि लकछ्कि लील ॥| < ॥ 
शंकर शंकर तास खुत, कुल मंडन जस जास । 
ताहि विलोक विचछन ही, होचत हीये प्रकास | ९ ॥ 
परी श्ीवंश उद्योत कर. धरमवंत घुरि चीर। 
सकल साह सिरदार घर, भंजन दारिद नीर ॥१०॥ 
ताकी इच्छा इडह भई, रतन सबन ते सार । 
या की भाषा करि पढ़ें, गदे हीयन दिढ हार ॥११॥ 
ताकी रुचि सुदि साथकं, रचिहू चित्त धरि चुप । 
मम खच्च क्रम मग पाइह खर, समनि जिन आनहूु कोप ॥१२॥ 
घाचक  रक्ष प्रदकास कर, रल परिच्छा भेद । 
कटदत रख वयवद्दार इह, मनसों धरयो उसेद ॥१३॥ 
संघचत सत्तरह से अधिक, साटठि एक करि ओन । 
अगहन सुदि पंचम दिने, गुरू मुख लट्टि गुरु भौंन ॥१४७॥ 
ऋषि सब्ये कर जोरि के, सुनि अगस्ति ढिग आइ । 
पूछल . रक्ष विचार सब, विधि सो प्रणभी पाय ॥१५॥ 


छप्पय 


विद्या विनय विवेक घिसो धानी घखिथि ग्यातां | 


जानत सकल विचार सार शास्त्रन रस श्रोता । 


भीमसाहि कुछभान साध्टे शंकर शुभ छछन । 


पढत गुनत दिन रयन विविध गुन जामि विचछन ॥ 


कुछदीपक जीपक जअरपि भरीया लछि भंडार जिट्दि । 


दोहि रत्न व्यवहार रस इृद्द प्रार्थना कीन तिदहि ॥७७॥ 


[ ५९ ] 
दोहा 
ता कारन कीनो अछप ग्रन्थ जु मो मति मानि । 
सज्जन सुनि सुध कीजीयड, जहाँ घट मात्रा जानि ॥७८॥ 
अंचछ  गछपति श्री अमर, सागर सूरि सुजान । 
ताके पछि वाचक रतन, शेखर इमि अभिधान ।॥७९॥ 
तिन कीनी भाषा सरस, पढ़त होत बहु मान । 
प्रथम लेबर सुंदर लिख्यो, विद्युत कपूर सग्यान ॥८०॥ 
रवि शशि मंडल मेरु महि, जो लो हुआ आकाश । 
पढ़ें सौ तौ रूं थिर रहै, लीला लछि विलास ॥<4१॥ 
इति श्री वाचक रल्लनशेखर विरचित रत्नव्यवहारसारे श्रीमच्छीशंकरदास प्रिये 
मणिव्यवहारों नामाष्टमो वगे: | ८॥ 
इति रल्न परीक्षा ग्रन्थ संपूणमिदं ॥ 
प्रतिपरिचय-(१) पत्र ३२ | पंक्ति १३। अक्षर २५ से ४५ तक | साइज ११३८५। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(२) अन्यप्रति --( बृहद ज्ञान भंडार ) 
विशेष--वरगेनाम व पद्मयसंख्या--१ वज्र पद्म १०५, मौक्तिक १२९, माणिक्य ९८, 
नीलमणि ४३, मरकत मणि ३३, उपरत्न ४७, नानोरत्न १८, माशिक्य ८९, 
प्रारंभिक १४ । कुल पद्म संख्या ५७०। 


(६) रल परीक्षा | पद्म ७०। रामचन्द्र । 


भादि-- 
न्पैक 
प्रथमहि सुमर गनेश को, जात बाधे बुद्ध । 
ता पीछे रचना रचो, रतन परिच्छा सुध ॥| १ ॥ 
रन दीपका ग्रन्थ में, रतन परिच्छा जानि । 
रामचन्द्र सो समझे के, भाषा करनों भानि ॥ ३ ॥ 
क्षंत-+-- 


सवैया 
मधुकर परीक्षा -- निसा मुख ससी बुध गाइहू को काचों छेइ, 
ताके बिच मनिह् को मेल्हि निसो ठानिये । 
भा ( नु उ) दे देखत ही दुल्व लाल रंग होत, 
तातें जानों सन्रुन सौं जुछझू जीत जानिये। 


[ ६० ] 


काल रंग थिष हरे पीले फपित वाय नसेै, 

घीतवडयौ. सो पेट सुलंनिलोपित दांनिये। 
नीर पय जैसो य सोई राज मान देत, 

हहे वीक ननि के गरुननि पहद्चिचानिये | 


इति रल्लपरीक्षा संपूर्ण । 
लेखन काल--सं० १९३७ रा मिति आसु वदि २३ इनिवारे | शुभंभूयात्‌ । 
प्रति-पत्र ११ | पंक्ति १३। अक्षर २५ से २०। 

( दानसागर भंडार ब० ने० २० ) 


( च ) संगीत-ग्रंथ 


( १) रागमाला | पद्य २८४ । उस्तत | सं० १७५८ मगसर सुदी १३। भेहरा । 
आदि-- 


भरथनाद ग्रंथ ताकी सांख (१) 'नादम्राम स्वरापदा ।!' आदि श्लोक। सबे संगीत 
विधि 


आद नाद ध्याव गुणगराम को मरम पावै सातो सुर सगम पचन बृतंत है । 
चित बीच छै लछागे गम काम जोत जागे मुछना अ क ताल बरग अनंत है । 
आलत्या उघट किक तानि निरत हमे राग रागनी सरूप बूझमे अनंत है । 
इंद्री भेद जाने सो संति पिहछाने जोग सोई राग मह जान सोई कछावंत है ॥ २॥ 


नाद वर्णण-- 


दोहा 


एक आप हर रुप है, अनहद्‌ अगम अतोल । 
ऊख चौरासी मै वन्यो, जोन अनूपम बोल ॥| ३ ॥ 
बोछन में अरु पठन मै, राग कला मैं सोय । 
जोग सबन मे नाद है, बिता नाद नहि कोइ ॥ ४ ॥ 
>८ ><८ >< 
अंत- 
जो कछु देख्यो भरथ मै, कीनो योग. घिचार । 
जो कुछ चूक परी कहूँ, सुरजन लेहू सुधार ॥ ७६ ॥ 
नगर भेहरो वसत है, नदी सरश्रती कूल। 
च्यार घण चारों सुखी, धर्म कम को मूल ॥ ७७ ॥ 
उत्तर दिसि पछिम हितू, भमर कुंड तट घन्य । 
पट रस भोजन सरोज जिह, तिनि की सेंघवारम्य ॥ ७८ ॥ 


[ ६२ ] 


भौरंग' साह महा बली, साहन के सिरताज ) 
करी रागमाला सर ( स ), ताके अवचल राज ॥ ७९ ॥ 
तौरासी डदेस है, भरू चोरासी राग। 
देस देस में राग है, गावत गुनी सुभाग ॥ ८० ॥ 


चतुरासी जो देस है, सुन छे ताके नाम । 
पातसाह. उस्तत कहै, गुनी जोग सुभ काम ॥ <१ ॥ 
संमत घिकम जोत को, सतरे से पंचास । 


आठ घरस दुन और संग, कीनो ग्रन्थ प्रकास ॥ ८२ ॥ 
घुद्वार तिथि त्रयोदशी, सुकल पस्य  परचान । 

कहि राग-समाला प्रगट, मगसिर मास प्रधान ॥ ८३ ॥। 

दाग की माऊ भी मालऊ यनी चुनि डच्छर फूल समो संगवासी । 

नाद को मेरु धरयो पट नारन कंठ कहैउनुराग हुछासी। 
सत्संग विचार हजार हजार परे सुन ते रस मै बुध जोग प्रकासी । 
राग संगीत के भेद को देख के नाउ करयो तिद राग चौरासी।। ८४ ॥ 


इति रागमाला । श्रीरस्तु । शुभ भवतु | लेखक पाठकयो । 

लेखनकाल--१८ वीं शती । 

प्रति--( १ ) पत्र ११ । पंक्ति २७ से १९। अक्षर ५० से ५५। साइज १०)८५ 
( महिमा भक्ति भंडार ) 


(२) पत्र ४ | अपूर्ण । ( हमारे संग्रह में ) 

(९, ) राग विचार । पद्म ९८। लछीराम । 
भादि- 

गुरु गनेश सन सुमरि कछु, कहो कामिनी कंत । 

राग ताल मिति नाहिने, गुरु कहि गये अनन्त ॥। ३ || 

देव रिषिनि कीने विविध, मत संगीत विचार | 

लछछीराम हनिवन्त मतु, कद्दे सुमति अनुसार ॥ 
अनल्तु*०्ल७_-» 


घेवतु प्रह सुर रागना अरु कामोद्‌ सुनाड । 
छछोराम ए जानि के तन मन भ्राणंद पाड ॥ ६७ ॥ 


प्रति--( १) पत्र ५ ( अनूप संस्कृत लाय ब्रेरी ) 
(२) पत्र ९ सं० १७३२ चै० सु० ७। लि० जनादन | 


( १० ) राग माला । पद्य ८५। सागर | 


आदि 


शत 


[ ६३ ] 
शअ्रथ रागमाला लिखते-- 


गुरु प्रसाद सागर सुकधि, कृषण चरण रिदे घारि। 
उतपंत जो घट. राग की, ताका कहै. विचार ॥ १ ॥ 
कहाँ ता उपजे रागषट, सुत नारी पित मात । 
देस समो रुति पर तिनिह, तिनक्ी घरनो बात ॥ २॥। 


राग रागिणी पन सपों, गावत समे ज कोह । 
सख सिध सागर सुकयि, सो फल दायक होहट । 


लेखनकाल- १९८ वीं शती । 
प्रति--पत्र २। पंक्ति ११-१२। अक्तर २५ स ३२ | साईंज १०)८४। पद्म 


२०-११ के 


बाद ( आगे के पत्र न होने से ) ग्रन्थ अधूरा रह गया है | अतः अन्त 


का अंश अनूप संस्कृत लायब्रेरी के गुटके से लिखा गया है । 


( अ्रभय जैन ग्रन्थालय ) 


(२) रागमाला-पद्मय ६१। हीरचन्द्‌ | सं० १६९१ | मांडलिनगर । 


आदि--- 


अन्त-- 


अकल अभरुप अमेय गुन, सुंदर रै जसु दीन । 
परम पुरुष पय लागि फ्रै रागमाल यह कीन || $ ॥। 
ब्रह्मादिक हरिहर सर्वे अहि निसि सब जग आहि । 
कोटि कल्प युग घीहि(ति) गए, भेद न पायो ताहि ॥ २ ॥ 
सुर नर मुनिवर गन असुर, नादु ध्यान सब लीन । 
आप आपनी बुद्धि तें, है कोइ नहीं हीन ॥ ३ ॥ 





असित देह रमणी कलभ, लिखित कुसुम पीय हास । 
मुगध चनासी लोचनह, मूगमद तिलक सुवास ॥७५९॥ 
संघत  सोले एकानयथें मांडलि मनयरि भप्नारि । 
राग रागिनी भेघ कीय, ग़ुणी जन छेहु बिचार ॥६०।। 
सब जन कारन यह रची, रागमाछ सुचि मेघ | 
डीरचन्द कवि सुचि कीयें, नागरि जन के हेथ ॥६१५। 


इति रागमाला समाप्ता । 
लेखन काल--१८ वीं शती । 


[ ३४ ] 


प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति २७। अक्तर १८। साईज ४ ८७। 
(२) गुटकाकार प्रति में गाथा ५६ पीछे लिखते-लिखते छोड़ दिया है। 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
(२) राग माला । पद्म ९०। सं० १७४६ वि०। 
आादि--- 
अथ गान कतुहल भाषायां राग संयोग: ॥ कानरउ ॥ 
शुद्ध कानरउ आदि दे, भेद्द कानरे पंच । 
कटद्द तिम ते संगीत फै, गुन जन मानस संच ॥ १ ॥ 
प्रथम कहत हों गाह फै, झुद्ध कानरठ एक । 
भेद चार के गाईयह, ताको सुनहू विनेक ॥ २ || 
घागेसरी--कारह इहाँ घनासरी दोड मिलि अभिराम । 
एके सुर करि गाइय घागेसरी सुनाम ॥ ३ ॥। 
अंत 
स्वर साधारण काकली श्रत संगीति निवेद । 
बिनु स्वर कह न समझीए विस्तर तांन सुभेद ॥ ९०॥ 
ए ए्‌ 
सब गाथा सला ( क ) १०४। इतिरागमाला सम्पूर्ण 
लेखन--संवत्‌ १७४६ वर्ष माह वदि ऋष्ण पक्षे तिथि इग्या (२ ) रसदे (दि)न 
बाधवारे पंडित रामचन्द गणि लीपीकृतं भटनर मध्य श्री रसत सोभ भवता। श्री छ । 
प्रति--पत्रा २ । पंक्ति २० | अक्षर ५० | साइज १०५८४।। 


( अभय जैन ग्रन्थालय ) 
( ५ ) रागमाला 
आदि--- 
चले कामनी कंत के, गृह सुर अरु सब मेव । 


रहनि ! रुप लक्षन कहां करो कृपा गुरु देख ॥ १ ॥। 


भेरव राग लछनं ५ 
सोरठा 


धरे रुद्र को भेष, तीन नेन माथे जटा । 
भाछचंद्र की रेख, भेरव को छछन सरस ॥ २ ॥ 
अन्तन- 
देसकार लछ॑न-- 
नेन कमलऊ मुख चंद, कुछ कठोर कंचन घरन । 
हरति नाइ दुख दंद, देसकार सुकुमार तन | 


[| ६५ |] 
इति षट राग तीस रागिनी समेत समापते | 
लेखनकाल --१५९ वी शती । 
प्रति-पतन्र ९। लम्बी पंक्ति ४५-- ४३ । अक्षर १७। साइज ७॥।| ८ १६। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(६ ) रागमाला 
+ जज रे कर | 
भेरु शिव मुख तें भयो, घनी सुगति खुर सोय । 
ल्‍्थ 
सरद प्रात ही गाइय, जाति सु भडो होय ॥ $ ॥। 
कप 
मोदक छुन्द 
चर | कप शी बी न 
घोीवत सुर गृह ताकोी जानो, शिव मरति संगीत बखानों । 
कंकन उरग और शशि भाछल, सुर सुरि जटा गे रुंड मात्य । 
सेत वसन नेन फुनि तीन, लिद्धि सरप अरू महा प्रवीन ॥ २ || 


सारठा 
कहो भेरची नारि, वेराडी मधु मधु घुनी । 
सेंघवि तेहु विचारि, बंगाली हु जानियौ ॥ ३ ॥ 
विशेष -- प्रथम पत्र ही उपलब्ब है । ग्रन्थ अधूरा ही प्राप्त हुआ है। 
लेखनकाल--१९ वीं शती । 
प्रति--पत्र १ ( एक तरफ )। पंक्ति १३। अक्षर ४८ | साइज १००८४७।। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( ७ ) रागमाला | दोहा २६ । 


आादि--- 
अथ रागमाला दृढ़ 
स्पाम वरन तन दुख हरन सब रागन को राइ । 
चवर दुर मरदन करें, वनिता भेरों भाई ।॥ १॥ 
पुहप माल गल छाजि हैं, राग करत दे तात्ठ । 
घास फटक सरपा तरग भाव भेरवी बाल ॥ २॥। 
अन्त -- 


७ कार है का क बा 
घना लाबा स्थास चह, बगादा रग पत्त | 


र> 
>>) 


राग "गना तीस पट, सुनि राइ कर द्वेत ॥ ३६ ॥ 


[ $$ ] 


लेखनकाल--१८ वा शती । 
प्रति-पत्र २। पंक्ति २७ । अक्षर २० | साइज ४७४ >< ७। 


( भय जन ग्रन्थालय ) 


(७ ) रागमाला | पद्य ८६। 


भा दि--- 


अन्त 


रसनिधि गुननिधि रूपनिधि राग रंग निधि द्याम । 
श्री नट नारायण प्रगट, ताकी करूं प्रणाम ॥ १ ॥ 
गुण. निधि गंगादास, हरिजन साह कल्याण सुव । 
हरिज्रस केलि निवास, रागमाला ता हित गुही ॥ ५॥ 


मधु माथुवा मिलि गोर तनु, घूमठ हार श्गार । 
भस्म पुण्ड अति अरून तनु सब भूषण उदार ॥ <६ ॥ 


प्रति-पत्र २। लक्ष्मीप्रमु लिखित । 


( श्री सीताराम शर्मा, राजगढ़ ) 


( ८ ) राग मंजरी -- | शाकद्ठी पी भूघर मिश्र । सं० १७३० माघ वदि ९। 


आदि--- 


सस्‍्याम घधन-स्याम सुख आनन्द को धाम, जाको, 
राघधावर नाम काम मोहन बखानिऐ । 
मन अभिराम मुरली को सुर ग्राम घर, 
याम याम यम यम ध्यान उर आनिऐ । 
लसे घनमालां दाम वाम प्यारी गोपीधाम, 
मुनि गाव जाकोी साम काम रूप जानिऐ । 
भूचर नेवाज्यों रास वसयों आए नन्‍द आम, 
तिहू छोक ऐक धाम साची जिअ मानिऐ ॥ १ ॥। 


दोहा 


रंध" राम मुनि? चन्द्रमा”, नोमी माघ की स्यास । 
दछिन  गएु नादेरि छलगु, उपज्यों मन यद्द काम ॥ २ ॥ 
सूचा नाम घिधहार है, गढ़ मुगेरि निज घास । 
आजम  साह पयान में, देखयो दन्तिन प्राम ॥ ६ || 
साक द्वापी भूमिसुर, मिश्र. भागर्व राम । 
ता सुत भूधघर यही कहद्दी, राग मंजरी नाम ।॥। ४ ।॥। 


[ ९७ ] 
ले दपन संगीत को, मती कहे कछु भेद । 
राग रागनी समय अरु, छछन पचम बेद्‌ ॥ ८ ॥ 
२८ >< ऐ 
इति सोमेश्रर मते राग रागिनी प्रथम प्रकास | अथ हनुमन्मते । 
अंत-- 
समत्रह से चाछीस में, दूज उजरी पाख । 
नोरा तीर लिखी यहे, कटक सवार तहा छाख ॥ ३ ॥। 


आजम साह महाबली, आए उन्हके साथ । 
भूघर करि यह पुस्तकी, दीन्ही गिरिश के हाथ ॥ ४ ।। 


इति श्री मिश्र भूधर वेद्य राज पंडित सकल॑ विद्या विनोद शाकद्ठी पि द्विजवर विरचित 
रागमंजरी पुस्तक संपूरा | 
लखनकाल- ९२० १७४२ काता वर्दी १२८ध बीजापर मध्य लिखित प्रोा० विद्यापति 
तत्पुत्र हरिरामेण । 
प्रति-पत्र २७। पंक्ति ८। अक्षर ३२। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


(१०) संगीत मालिका - महमद्‌ साहि । 
आदि-- 
प्रारंभ के १० पत्र नहीं हान से नहीं दिया जा सका । 
संध्यून__- 


एक पताक त्रिपताक कहि पद्म कोप पुनि हाए। 
अछि पश्च कह शाख पुनि, संस पक्ष सुनि छोए ॥२४१॥ 
गद्य 
पहिले ही पाउको फिराई स्स्तिक वांधियहि हाथे। (फिराई स्वस्तिक बांधयहि हाथे ) 
फिराइ स्वस्तिक कीजहि | पीछे हाथ को स्वास्तिक अरू पाऊन कौ स्वस्तिक विलगाई 
फिरावत वाएऐं दाहिने ले जश्य पीछे हाथ पाड वर हूँ ऊँचे नीचे कीजहि तिहि पीछे 
उद्दत अशिहा डरा मडर ए तीनिऊझ करण कीजहि तब आत्तिरे चित नाम अंग- 
हार होई । 
अंत--- 
इति कल्पनृत्य । इति श्री पेराज साह्या व॑शान्बय मानिनी मनाहर कामिनी 
काम पूरन विरहनी विरह्‌ भंजन सदा वसंतानंद कंदारि गज मस्तकाकुंश क्री 


| ६८ ] 
मत्त्तार साह्मात्मज महमदसाहि विरचितायां संगीतमालिकायां नृत्त्याध्याय समाप्र। 
शुभ भवतु । 
लेखन काल--१९ वीं । 
प्रति--पत्र ११ से ५३ । पंक्ति २० । अक्षर १६ । (मध्य के भी कई पत्र 


नहीं ) ( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
(११) हीय हुलास । सटीक । पद्च ६७ | 
आदि 
अथ राग रूपमाला लिख्यत । 
दाहा -< 
प्रथमहि ताको सुमिरिथ, जिणे दीनो गुरु ग्यान। 
ज्ञानी गुन गाव सदा, ध्यानी धर जु ध्यान ॥ १ ॥ 
अंबर थम्वो थंभ बिन, घरती अधघर घराय । 
मनुष्य रूप हुय. अवतर्यां, देखल कलि का भाष ॥| ३॥। 
हीय हुलास या ग्रन्थ को, राख्यो नांम विचार । 
याम॑ सिगर रागन के, रचेय रूप सिगार ॥ ३ ॥ 
अंत-- 


सहलार-- 
बीन गह भावत बहुत, रावत है जलूचार । 
तम दुबछ विरह दृद्या, विरहिम नाम मझ्दार ॥ ३६ ॥। 
संस बिछाई कमल दल, लेट रहा मन मार । 
छत उसास निर्सियर तन, तनक वियोगिनों गार ॥ ६७ ॥ 
इति हियहलास ग्रन्थ रुपमाला संपूर्ण । 
अथ रागमाला की टीका लिख्यत या का विचार थाही में याकी मुछना याही में 
तीन ग्राम सप्त खर याहि म ग्राम १ ग्राम २ ग्राम ३। दृहा-- 
अन्त-- 
रागिनी पांचमी केदारा बखत घरी २ भारज्या २ भारज्या १ सारु बखत घटी २ 
हति रागमाला राग ६ रागिनी ३० भारज्या ४८ स5 मिलि ८४ नाम संपूर्ण । 
| इसके बाद रागिनी-उर्पत्ति दिवस-रागिनी, रात्रि-रागिनी आदि के कई पद्म है । ] 
ति छत्तास राग रागनी नाम सपृर्प । 
लेखन काल--९५५ वा शता । 
प्रति--पत्र ४। पेक्ति १७। अक्षर ५२ | साइज १०॥३८५। 
विशष--टीका-टिप्पणी रूप ( संक्षिप्त स्पष्टीकरण मात्र ) है । 
( महिमा भक्ति भंडार ) 


(छ) नाटक ग्रन्थ 


(१) प्रवोधचन्द्रोदय नाटक । हरि बल्‍लमभ । 


आदि-+- 


अन्त-- 


श्री राधा वब्लभ पद कमझ मर के भाई | 
हित हरि वंश बड़ों रसिक, रहो तिननि व्यपटाइह ।। १ ॥। 
ताके चरननि बंदि के, धन चन्द्हि सिर नाइ । 
रचना पोथी की करों, जाते करें सहाइ ॥ २॥ 
कियो प्रब्ोधचनद्रोंदय जु, नाटई दीनो तोंहि। 
कृष्ण मिश्र रचि बहुत विधि, वहे दिखवाड सुजांहि ॥१६।॥ 
कीरति बसी को सभा, तिनकेँ चित यह चाढ । 
सा नाटकु नायक अबहि, इनका सर्जि दिखराउ ।.१७॥ 
यहे. बात गोपाल जु, मोसों कही बनाइ । 
ताते जब घर जाई फें, आनो उचसति बुछाइ ।।१०॥। 


हरि घल्‍लभ भाषारच्यों चित में भयो निसंक । 
श्रीप्रबाध-चन्द्रोद्यहि छठओं बीत्या अंक ॥ 


समाप्राय ग्रन्थ: | 


लखन काल-- १८ वी शताब्दी । 


प्रत--पत्र १४+९५९--१५--१३+ ९२+ ९७५ । 'थरोक्त ११ । अक्षर 


साइज १०५५ । 
विशेष--राजा कीतिवमा तथा गोपाल का प्रारंभ में उललख मात्र है । 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


३२ 


[ ७० ] 
(२) प्रबोधचन्द्रोदय नाटक 
आदि--अथ प्रबोधचन्द्र नाटक लिख्यत | 
कवित्त 
जसे मग तृष्णा विष जल की प्रतीति होत, 
रूपे की प्रतीति जेसें सीप घिर्षे होत है। 
को 7 
जसे जाके बिनु ज्ञाना जगत सत जानियत-- 
विश्व सब, तोत है। 
ऐस जो अखंड ज्ञान पृण प्रकाशवान, 
नित्त समसत्त सुध आनन्द उद्योत हें। 
ताही परमातमा की करत उपासना हैं 
निसन्देह जानयो याकी चेतनाहीं जोत हैं ॥। १।। 
० $ छः हर रे ५ /. 
एस मंगल पाठ करी सूत्रधार अपना गटठी तुलाइ यहां आज्ञा दीऊु । 
सूत्रधार बास्‍्या । 
अन्त--८ 
विशेष--प्रति के केवल्न तीन पत्र हान से अंत का भाग नटीं मिला, तथा कतो 
का नाम भी ज्ञात नहीं हा सका | 
प्रति--पत्र ३। अपूण| | पक्ति २४ । अक्षर ६२। साइज ९" ४।" | 
( अभय जन अन्थालय ) 
(३) हनुमान नाटक । जगजावन । 
आदि-- 
श्रीमजगजीवन कवे आत्म विनादाथ' हनुमान्नाम्ना नाटक पर(?)यतुं समुद्यतः । 
कहे प्रिया कॉयराज कहि रामायन की यात। 
नाटक श्री हनुमान को नचों अंक द्वे सात ।॥| 
अन्त-- 
सातवें अंक का समाप्रि वाक्य-- 


का 


ठि जानुकि रन ख़बन दे दुसआनन गन जोति । 


शः 


दर्मिर झरुभेदृंग घुनि! ऊत संख धुनि होति ॥ २९ ।। 


८्ष 


७#ोई 


इति श्री जगज्जीवन कृत महानाटक रावननिद्हना नाम सप्तम अंकः | 
इसके बाद आठवें अंक के ५४ वें पद्म तक है। बाद के पत्रे नहीं हैं । 
प्रति--प्रष्ठ ७२ । पंक्ति २८। अक्षर २१२। साइज ६" ७८ ९॥।॥”। 

( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(ज ) काव्य यन्थ 


(१ ) कथा 


(१) अवड चरित्र । हिन्दी गद्य । छ्षमाकल्याण। 


आदि-- 


वद्धमान भगवन्त के पावन पद अरबिंद। 
आतम चित्त अंनरधरी प्रणममी नवपद बूंद ॥ १ ॥! 
अबड नासगे अवनिपति छायवों चोशथे काछ। 
श्रावक घार जिनेश को ताकों चरित्र विशाल ॥ २॥ 
श्री मुनि रत्न सुरिन्द कृत संस्क्रन मय संबंध । 


8. 


वतमान अवलोक के +िरचुं भाषा बन्ध ॥ ३ ॥ 


गद्य --- 


हि श 4 जे ध ९ है] स्‍ी 4 च्े पु छ 
धम से सबे लक्ष्मी संपर्ज धर्म से प्रशंसनीक रूप संपर्ज, धरम से साभाग अरु वडो 
| ७ बल ्( 8 + ८-५ तो ब हे 
आउखोी जीव पा बहुत क्या कहें धर्म सें सत्र मना वंद्धित मिले जेसे अंबड क्षत्रिय 
छू छ नर कक / के & ५ [4 
के धमे के प्रसादे सब संपदा सिली आपदा मिटटी उस अंबड का हृष्टान्त दिखाबै है। 


के सतु ७-७ 


बाचक अमृतथम वर सी क्षमाकल्याण, 
पालीताना पुरवरे चरित रच्यो यह जान। 
सय अठारा चौपन समे सुदि आषाढ सुमास । 
तृतीय तिथि कुजवार युत सिद्ध योग सुप्रकास ॥ 
आयी उत्तम घमरुचि पुत्री सम सुविनीत | 
नाम खुश्याल श्री निमित्त, यही कीनो घरि चित्त ॥ हे ॥ 


लेखन काल --१९ वीं शताब्दी । 


प्रति--पत्र ३७ | ( महिमा भक्ति भंडार ) 
(२) कथामोहिनी । पद्म १९२। जान कवि | सं० १६९४ अगहून शुक्ला ४। 
आदि-- 


आदि अगोचर भलख प्रभु निराकार करतार । 
दैनदाार ज्यो सकछ तन, रचनद्वार संसार ॥ ३ ॥ 


[ ७२ | 


रवि ससि उडिन अकास सब पल मै करे प्रकास । 

देत हुडास उदास कों पुजवन आस निरास ॥ २ ॥ 

नाम महंम्मद लीजिये, तन मन है आनंद। 

पूजे मन को इच्छ सब, दूर हाहि दुख दंद ॥३॥ 

अबवहि बखानों जांनि काई, सुलूप कथा चितु लाहि । 

पढ़त न हारै रसन जिह छिखत न कर अरसाह ॥ ४ ॥ 
अन्त-- 

जा लां मोहन मोहनी जीये इह संसार । 

एक अंग संगही रहे रंचक्र घटया न प्यार ॥२११॥ 

सोरह से चोरानबत्रे ही अगहन सुद चार । 

पहर तीन में यह कथा, कीनी जान विचार ।'१२२॥ 
इति ऋथामाहनी कवि जान कृत संपूर्ण । 
लंखन काल- स० १६८० वि० | 
प्रति -गुटकाकार पत्र ८ । पक्ति १८ | अक्षर १७ । साइज ६ >»< ९॥ । 
इस प्रति में कब जान कृत सतवंती ( १६७८ ) भी है । 

( अनृप संस्क्ृत पुस्तकालय ) 


(३) कुतवदीन साहिजादेरी चारता-- 
आदि 
अथ कतबदीन साहिजादैरी वार्ता लिख्यत । 


बडा एक पातिस्थाह । जिसका नाम सबल स्याह्‌। गढ़ मांडव थांशा | जिसके 
साहिजादा दाना । माज दरग्यावतोीर ! जिनके सहर में बसे दान समंद फकीर। 
जिसकी आऔँग्त का नाम माजम खात्‌ । सदावरत का नम चलात। जा हा फकार 
अआचे। तिसकु खांगा खुला यं। एक राज इक्र दावान फकार आया। दावत् दान 
घरां न पाया । 

अन्त -- 


बेटे बाप विसराया, भाई वीसारेह। 
सूरा पुरां गढरडी मांगग चाौंतारेद्र ॥१०७॥ 
यात 5 
ओेसा कृतबर्दीन साहिजादा दिल्‍ली बीच पिरासाह पातम्याह का साहजादा 

भया दांवलदांन फऋ/र की लड़की सादिवरा से आसिक रह्या अद्भुत दिनां प्रात लगी। 
दख पीड आपदा सद्त भागा। परीरासाहि का लखत पाया साहजादा साह कहाया ) 
यह सिफत कतत्रद्दीन साहिजाद का पछ बहुन हा वजत सुस्ब मे ब८ यह वात गाह् जुग 
से रहि | ढढणी ने जाड़ कर कहा । 


[ ७३ ] 


इति श्री दृतका ढढणी के प्रसंग कुतवदीन सहिजादै की वात संपूर्ण । 

लेखन काल--१९ वीं शताद । 

प्रति--गुटकाकार । पत्र २४ से ३० | पंक्ति १२। अक्षर २४। साइज ६।)८८। 
कि" 

( अभयजन ग्रन्थालय ) 
विशेष--१०७ पद्म दाहे-से रठे हैं, बाकी गय्य है, इस वार्ता की प्रचीन प्रति १७ वीं 
शताव्दी की भी उपलब्ध है, पर उसका पाठ इससे भिन्न प्रकार का है । 

(४) चंद हंस कथा । टीकम। . सं० १७०८ जेठ बदि ८ रवि। 
आवि-- 
अथ चन्द्रहंश कथा लिखिते। 
दोहा 
ऊउंकार अपार गुण, सबही आर भआदि। 
सिधि होय याकु ज॒पे, अक्षर एुद्द अनादि ॥ १९ ॥। 
जिण बांणी मुख उच्रे, ऊं सबद सरुप । 
विंडित होय मति बीसरो, अखि (क्ष)र एह अनूप ॥। २ ॥ 
अंत--- 
ऐसी जुगति खैवीयो भार, जाणे ताकुं सब संसार। 
संवत आठ सतरा सै चष, करत चोपह हुमा हरिष ॥ ४३८ ॥ 
पंडित होय इसो मति कोश, घुरा भछा अखिर जो होय । 
जेठ मास अर पत्चि अधियार, जाणो दोइज अर रविवार ॥ ४३५९ ॥। 
टीकम तणी वीनती  एह, लघु दीरघ संबारि जु लैद । 
सुणत कथा होय ज्ु॒पा9ति, हूं तिनका चरणां कुं दास | ४४० ॥ 
मन घरि कथा एें जो को, चंद्रहंशग जेम सुस्त लहे। 
रोग विजोग न बव्यापे कोय, मनधीर कथा सुण जो कोय ॥ ४४१ ॥। 
इति श्री चंद्रहश कथा संपूर्ण । 
लेखनकाल--लिखितं रिपि केसाजी पापड़दा मध्य संवत्‌ १७६३ वर्ष मास काति 
वदि ११ सोमवार दिने कल्याण मस्तु। 
प्रति-पत्र ३१ | पंक्ति १४ । अक्षर २५। साइज ८»८ ६॥। 
विशेष- भाषा राजस्थानी मिश्रित है। रचना साधारण है । 
चर 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
( ५ ) जम्बूचरित्र | चेतनविजय ( ऋचद्धिविजय शिष्य )। सं० १८५२ श्रावण 


सुदी ३ रविवार | अजीमगंज । 
१३० 


[ ७४ ) 
आदि--- प्रति प्राप्त न हाने से नहीं दिया गया ! 
मंत--- 
वाचक पद धारक भए, ऋटद्धिविजय गुरु देख । 
तिनके शिष चेततविजय, नहीं ज्ञान का भेद ॥ १७ ॥ 
श्री गुरु देव दया किया, उपजी मन में ज्ञान । 
भाषा जंबू 'क्रित की, रचना रची सुजान || $८॥। 
संवत अठारे बाच (व) ने, श्रावण को है मास | 
शुरूल तीज रविवार को, पूरो ग्रन्थ विछास ॥| १६ ॥ 
बंग देश गंगा निकट, गंज अजीम . पवित्र । 
श्री चिन्तामण पासको, देवक रचा विचित्र ॥ २३० ॥ 
सतरैे शिखर सुहावनो, गुमटी च्यार सुचंग। 
शोमभे करश सुवण के, इक सरुप अभंग ॥ २१ ॥ 
ऊपर चौमुख राजते, श्री सीमंघर . देव ' 
भाव भगति चित लायके, सब जन करवे सेव ॥ २२ ॥ 


( जयचन्द्रजी भंडार ) 


( ६ ) जम्बू स्वामी की कथा 
भादवि+- 
अथ जंवृस्वा्ी की कथा लिख्यत 
एक समें श्री महावीर खामी राजग्रही नगरे समवसया। राजा श्रेणिक वाणी 
कै ० है की ७ हः हु रे > ८ ८5४ &< 
सु ले। एता महं एक देवता आयो महाऋद्धवंत। श्री भगवंत से पूथ्लै स्वामा मेरी थ्रिति 
केती है। भगदतजी न कहा सात दिन आऊुखा तरा है । देवता सुण के आपरों 
म्थानक पहुँचा | तद्‌ श्रणिणक पूछे स्वामी ए देवता कौन है कहां डपजेगा | तद्‌ श्री 
भगवान कहयो ए दवता ज्वूम्वा्मी का जीव छे हला केवली हायगा। 
अंत--- 
हे श्रेशिक एह जंबुना पांच भवना हृटांत संक्षपें जाणिवा। अनेरा ग्रन्थनि विष 
विस्तार प्रचुर घणा हासी । इहां संक्तेप छ६। ए जंबुनु चरित्र सांभली ने सदहहसी ते 
शा है >> ब् अर छ जद 
आराधक जीव कहया । ए जबृना अध्ययन ने विष एकविशमो डे सम । 
इति श्री >बूखामी की कथा सम्पुगोम। 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ५७ से ७७। पंक्ति ११ । अक्षर २७ | साइज ८/८०॥। 
च्े 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 


[ ७५ ] 


( ७ ) द्सकुमार प्रवन्ध । शिवराम पुरोहित। सं० १७५४ मागेशीषे शुक्ल १३ 
मंगलवार । 

आदि-- । 
श्री मन्मेघामिधानाय मत्प्रशास्त्रे नमाम्यहं । 
गणेशाय सरस्त्य कथा-बोधः श्रदीयतां ।॥। 

दूह्ा -- नाम लिये नव निधि सपे, घ५३ ज्ञान गुन भेव । 

खल स्वडन मंडन रुरिधि, विधन विहन देव ।। १ ॥। 
संकट परे सदा भजे, हरिहर ब्रह्म सुरस । 
विघव हरन सब सुख करन, घंदू वहें. गनेस ।। २ ॥ 
मेघ नाम गुरु के चरण, शरण गहूं सुख देन । 
कविता दाता भजन ते, ध्यान धरे चित चेन ॥| ३ ॥ 


£ष व 2 श 
९ वें पद से ६१ पद्म तक बीकानेर के राजाओं की एतिहासिक वंशावली एवं 
९ ९५ ऊ (४ ० / 
वर्णन है । उनमें से कुछ पद्म जो ग्रन्थ ओर ग्रन्थकता के सम्बन्ध में है, नीचे 
दिय जात हैं । 
अथ श्रीमतां राठौरामिधानजातीनां महन्मद्ीपालानां वंशवगोन । 
2५ ५ 2 


घरा न भूप अनूय सम, सत्र विधि जाण सुजाण । 
दीन्हा कवि सियराम कूं, सएइन वसन घन धान ॥| ५० || 
वास बसायों नूप नृप, अपने दे सुभ थाम | 
घासी अहिपषुर नगर को, प्रोहित कवि सिचरास ।। ५१ || 
सनि सनेह सिवराम सों, मर्चरेस महा भूप । 
देख निदेस इृहे दयो, अदूभुत कथा अनुप ॥ ५२ । 
वुधि बल नीति सहास रस, सुनत सुखद्‌ श्रुति होह । 
दस कुमार भाषा कथा, यथा विरुच रुचि होइ ॥ ७१ ॥। 


२५ है २५ 


घरस वेद” सर सात” भू१*, सित पख भरगहन मास | 
मंगर वार त्रयोद्ती, कथा जनम दिन जास। ६१॥ 


अम्त-- 


इति श्री मन्महाराजघिराज महा[राज] श्रीमदनूपसिह नृपाज्ञया प्रोहित सिंवराम 
आप रे / $ ५ 
विरचिते दसकुमारप्रबन्धे एकादस प्रभाव विश्रतचरितम्‌ संपूर्ण । 


[ ७६ ] 
श्त्टाक 


श्रीमद॒नूप धविह्ानासाज्ञया शस्म्णे कथा । 
रचिता शिवरामेण शिवरामोी व्यलीलिखतू ॥ १ ॥ 
अनूपसिहनूपैः श्रवणोस्सुफैः प्रवचनेषि तथैव विचक्षणः । 
दृशकुमारकथा वितथा भवेन्नहि यथा तथा क्रियतां चिरं ॥ २ ॥ 
यहूप॑ मदनों बनी गत सदो दृष्ट्वाभवत साम्प्रतस्‌ । 
यस्पादाब्जमवेदय कच्छपकुलल नीरगमछजितम्‌ । 
घुद्धि यरय कुशाप्रभागसशध्शी खेंचाग्मद्गीप्यतिः 
सोयं श्रीमदनूपसिद्द नृपति जॉीव्याधच्िचिर भूतले ॥ ६ ॥ 
सुयशोनूपसिद्दानाम तेजो. भूति सुखानि च। 
सनन्‍तु भूपाघिपानां च  दान-विज्ञान-सालिनाम्‌ ॥। 


शुभमस्तु श्रीमतां । 
लेखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र १७६ । "क्ति १० | अक्षर १२। साइज ११५८५०॥ । 
विशेष--दशकुमारचारित नामक संस्क्रत ग्रंथ का भाषा पद्मानुवाद । 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(९, ) प्रमान्नछास चापई। जटमल। सं० १६९३ भाद्र सुदि ५ रविवार जलालपुर । 


भ्रादि--- 
दाहा कु 
प्रथभ प्रणमि सरसती, गणपति गुण अंडार । 
सुगुर चरण अंभोज नमि, करू कथा बिसतार ॥ १ ॥ 
पोतनपुर नामा नगर, इन्द्रपुरी अवतार । 
कोट नदी डक्त ग गृह, वनघारी सुख्॒कार ॥ २ ॥ 
अत" 


प्रेम विलास सु प्रेमलत, सांप सर (१) नथहथों नेह । 
प्रीव खरी यह जानोग्रे, दीनों किनूं न छेह ॥ ७ ॥ 


चोपाई 


प्रेम छता की घरनी प्रीता, जटमऊल जुगत सकल रस रीता । 
सुमति सुरसती सद्गुरू दीनी, सब रस छूता 5था ऊहि कीनी ॥ ७६ ॥ 


[| ७७ ] 
सोरठा 


सब रस छता सु नाउं, सधि सिंगार अरु भेस रस । 
6 ह- €- बा च् 
विरह अधिक फुनि ताम, खुनति अधिक सुख ऊपज ॥ ७७ ॥ 


चोंपाइ़ 

संवत सोलह से ज्रेयानु' भाध्रमास सुकक पख जानु' । 

पंचमि चौथ तिथें सुलगना दिन रविवार परम रस मगना ॥७५९- 
दाहा 


सिंध नदी के कंठ पह मेंवाली यो फेर । 
राजा बल्दी पराक्रमी कोऊ न सक्ते घेर ॥ ७९ ॥॥ 


चौपाइ 
पूएा कोट फंटक फुनि पूरा, पर सिरदार गाउ का सूरा | 
मसलत म+त्र बहुत सु जाने, मिले खान सुलताण पिछाने ॥<०॥ 


दादा 


सइदा को सहिबाजखां बहरी सिर कलवन्र । 
जानत नाही जेहनी, सब अचान को छलम्र ॥८१॥ 


चोपाई 
रईयत बहुत रहत सुंगजी, सुसल्मान सुखा सनि माजी । 
चोर जार देख्या न सुहावे, बहुत दिलासा लोक वसाबे ॥<२। 
दादा 


घसे अडोल जलानपुर, राजा थिरु सहिबाज। 
रइंयत सकल वसे सुद्दी, जब छमि थिर द्व राज ॥«३॥ 


चौपाई 


(हाँ वसत जटमल लाहोरी, करने कथा सुमति तसु दोरी । 
नाहर वंश न कुछ सो जाने, जो सरसति कदे सो आने ॥८ ४॥। 


सारठा 


सतुर पढों चित लाय, सभ रसलता कथा रसिक । 
सुनत प.स सुख दाय, श्रोता सुन इृड श्रवण छें ॥<५॥। 


[ ७८ ] 
दोहा 


सुनहि कथा दुजन सजन दुजन भवगुन लेह । 
सूकर पायस छाड के मुद्ब ब्रष्टा कु देहि ॥८६॥ 
इ्ति श्री प्रमवित्तास प्रेमलता का सबरस लता नाम कथा नाहर जटसमल कृता 
संपुणा । 
लिपिकाल -संवत्‌ १८०९ रा व५ भिती वैशाख वर्दा ७ दिने गुरु वा सरे श्री मराट 
नगर मध्य चतमांसी क्रत पं प्र० श्री १०५ श्री सुस्यहेमजी गणि शिक्ष्य सरूपचन्द्रण 
लिपिचक्र शुभ भवतु । 
प्रति--(१) पत्र ८। ५० १६। अक्षर ५४ । साइज १०॥ ८५ । 
प्रति--(२) पत्र ११ | पंक्ति १४ से १६। अक्षर ३५ | साईंज १०३८४॥ । 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
(९) बहलिमां की वातौ-- 


आदि 
हों बलिहारी ताजियां जिनन्‍द जाति कही। 
तुरीया खेटत ताटजमरदा सट मही ॥ १ ॥ 
बहली म उपति जेथी काबिक गजनी । 
पहिली बहिली मसरि जिये पीछे टोट उर्माक्ति ॥ 
बात॑-- 


पांच पेंगम्बर उरस से उतरे | वनवास के विय॑ तपस्या करत थे। सवा पांच मण 
भांग । पचास मण दूध का । गैब का पला पक्क । चार पेंगम्बर लैट लैंटे दो पहरे उठे । 
अन्त 


य लखु असवार फाज ले करे काबा गजनी गया। सो वहोँ जाइ पातस्याही करी। 
य दाना ही पातसाही जबर हुई | खूब असल जमाया | बहात वरस पातस्याही करी । 
पाछु बीसती कु गय । जदी पछ कहाणी तमाम हुई । 
द्ाद्दा 
राणी पछा राणी सोर घनी राहिब भाई। 
बात वणाई ख्याती करी चारण घनी चितरंग ॥। 
कोड़ी घरस रहसी वातड़ी कहसी चित मांहे उमंग । 


साल १३३१ की हुआ बलोम पटठाण। 
घारण को चित उमगीयो कही घात घखाण ॥। 


इती श्री बहलीमां की राहिब साहिब की वात; संपूर्ण हुवी । 


[ ७९ |] 


लेखन संवत्‌ू-१९०५ का मिती जेठ सुदी ६ वार बुधवार लिखते नगर सीकरी 
मांहि। राज महाराजाधिराज़ श्री रामप्रतापसिधजी कोड़ी वरस करो । 
प्रति-- (१) गुटकाकार । पत्र १९ स ५६ | पंक्ति १९। अक्षर १२। साइज ७३८ ९। 


( अनूप संम्कृत लायब्ररी ) 


(१०) बुध सागर । जान रू० १६९० 


6 
आधा 


अथ बुधसागर ग्रन्थ लिख्यन । 


कन्त--- 


चौपाइ 


रे 73 प| 

लीज भ्रादि भगोचर नाम, तो सब पूज मनसा काम । 
अभिगति गति सुर असुर न जांनत, मांनस बपुरों कहा ब्बाँंनत ॥१॥ 
यक जीभ ताको क्छू वस नां, हायां सेस सहस रे रसनां ' 
हैं अभिगति को जलधि भपार, ताका कोई न पेरन हार । २।॥। 

न हे क्ष री 
काहू घाकां भेद न पायो, निगम अगम निगमे में पायो । 

० ते ९ हे 

अछख भेद्‌ में मन दोरावे, सो आपुन को निब्बुध पाये ॥३ । 


ये जु॒ कथा तुम सों कही सकल करहु हक ठांव । 

ताकी ग्रंथ बनाइके घरि बुधिसागर नांव ॥चौ० ४५०५॥ 
जब प्रन्थ ही पढ़ि तुम सुख पावहु, तब मोक़ी चित ते न भुलाबहु 
ज्यों ज्यों लाभ ग्रन्थ ते लहिये, मेरी सुरति कियहि रहिये । 
बुधिसागर पर जो तुम चलिहो नीके मान अरनि को मलिहों ॥ 
बुधिस'्गर में जो मन घरिहे, तातें कबहू चूछ् न परिहें ॥२ || 
दाव सलम तवहि सिर नायो, स्रो करिहों जो तुम फरमायो । 

विदा होय अपने घर भाये, कवि पंडित तव निकट बुलाये- ॥३॥। 
सब मिल दीनों ग्रन्थ बनाई, रीक्ष बहुत दीनों कछु राई । 

जग में उपज्यो ग्रंथ उजागर, माहछा रत्न नांव बघिसागर ॥४॥। 
चल्यो ग्रल्थ उपरि करि भाह तबहि भयो राइन को राह । 

पाछे जिते भये जगु राह पद्यों ग्रंथ यह हितु चित छाइ ॥५॥ 


दोहा 


सोरह सै पंच्यानुवै संचत हो दिन मांन। 
अगहन सुदि तेरस हुती अ्रथ कियो कवि ज्ञान ॥ 


इति ग्रन्थ बधिसागर सपु* सम्प्त (माप्त )। 


[| ८० |] 


लेखन काल-- अथ रंवन्‌ १७१६ मिती आसोज सुदी १४ वार सोमवार ता० ११ 
मास मुद्मु सं० १०७० थोथी लिखाइतं पठनाथ फरतंहचद लिखत॑ भीख देवे। 
श्रीमाल टाक गात्र सुभ भवत्त । श्री 

लिखीया बहु रहे, जे रखि जाने काइ । 
कब गलमल मीटी हाइ॥ 

प्रति -पत्र १८३ । पंक्ति १८। अक्षर २१। साइज ४॥॥ » ८।। । 

( अभय जैन पुस्तकालय ) 
विशप-इस ग्रन्थ की अन्य एक प्रति दिल्‍ली के दिगंबर जैन तज्ञानभंडार में है। 
उसमें अन्त की प्रशस्ति भिन्न प्रकार की है, अतः वह भी नीचे दी जाती है-- 


छू 
दाह 


हांसी ऐसी ठोर हैं, उत जो रोबतो जाई । 
इच्छा पूजें सुखित हूं हसत विछत घर जाई ।। 


चौपाड़ 


पातिसाह को करो ब्ान, साहिजहाँ ढिली सुल्तान । 

दुहु जगत मैं भयो कबूल, गद्यो पंथ विजसरा रसूल ॥१॥ 
पऐसो दोनो ग्यांव इ्टाह, दोनों जुग जीते पतिसाह । 

इन के घड़े जिले हू गये, ते सब पा»ठ्सिह हो भये | २। 
चिगंज तिमर उमर बबर, बवहुरि हिसायूं साहि अरूच्बर । 

पाछे जहांगीर सुल्तान, ताके उपज साहिजहांन ॥३॥ 
जहाँगार कौनों तप ऋोन, साहिजहाँ उपने जिन भोन । 
साहिमहाँ की सब जग आन, सप्त दोप पर ज्यां तय भान ॥।७॥। 
धहरत सप्त दी। के लाइ, ज्या रूगि पवन दीप को छोड । 
रार्ना में नर हीरा नाई, राइ निरहोन राई राईं॥५० 


दाहा 


पातिसाह सौ नेकु वर, काहू कां न बसाय । 
डंड पर सेवा करें, राजा राहा राहु॥१॥ 
शास्त्र क्यो नव नव कथन मूल श'रख मयोद । 
बद्धि बड़ाई पाइये जुगन रहे अपवाद ।। २ ॥ 
कियोौ शाखर कवि जान यह, साहजहोँ की भेट । 
देस देस में विमतरयों छानों रह्मो न नेट ॥ ३ ,। 
ज्ञो छो तारा चन्द्र रवि, मंस नदी जल राज । 
प्रन्थ येह तो लो रहे, स्वद्दित पर हित काज ।| ४ |। 


[ ८१ ] 
प्रभुताई या ग्रन्थ की, जानत चतुर सुजान | 
खोर होइ सो देखि के, दुूर्रि करो सुग्यांन ॥ ५ ॥ 
श्री क्यामखानी न्‍्यामत खां कृत अन्थ बुधिसागर समाप्त । 
सम्वत १८०४ वर्ष चेत्र द्वितीय सुदि ९ बुधिवारे पांडे हरिनारायण लिखापित॑ 
वाच (न) था । काष्टा सिंघे माथुर गछ पुदुकर गण हिसार पढ़े भट्टारक श्री क्षेमकीतिजी 
तत्पट्टे भद्टारक श्री महसकीतिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री महीचन्दजी तत्पट्टे भट्टारक श्री 
देवन्द्रकीतिजी तत्पट्टे भट्टारक श्री जगतकरीतिजी विराजमाने । पांड हरिनारायण वासी 
फतेपुर का वांसल गोत्र खामीजी श्री दवेन्द्रकी्तिजी का शिष्ष्य पोथी लिखाई श्री 
जह ज्ञावाद मध्य ॥ इति ॥ 
(११) मेना का सत्त । 


आदि्-- 
प्रधमहि. घिनऊं सिरजनहांरु। अलख अगोचर मंया भंडारु ॥ 
आस तोरी मम बहुत गोसाई। तोरे डर कांपी करर की नाई ॥ 
शम्रु मित्र सब काहू संभारे। भ्रुगत देई काहू न विसारे ॥. 
फूलि ज रही जगत फुलवारी । जो राता सो चला संभारी ॥ 
अपने रंग आपु रंग राता। बूुझे कौन तुमारी बाता ॥ 


दाहा 


बंधन आंग्ि हमारियां एका चरित न सूक्षि । 
सोवत सपनो देखियां कोड करे कछु बृझ ॥ 
अंत्‌ब--_'*» 

मैना मालिन नियर बुलाई । धरि क्षांटा कुटनी निहुराई ॥ 
मुंड मुंडाई कैसे दुर दीने। कारे पारे मुख टीइा कोने ॥ 
गदह पलानी के आन चडाई। हाट हाट सत्र नगर फिराईं ॥ 
जो जैसा करे सु तैसा पावे। इनि बातनि का अनखु न भावे ॥ 
भागे दिये जो जो रहवाना। को दो बोये कि दुनिय घाना ॥ ८ 


दाहा 
सत मैना का साधन, थिर राखा करतार। 
कुटनि देस निकारि, कीनही गंगा के पार ॥ 
इति मैना का सत्त समाप्त । 
लखनकाल--१८ वीं शताब्दी 
११ 


| ८२ 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ५०॥ से ६७ | एक्ति १३। अक्षर १२। 
चो 
अभय जन ग्रन्थालय वि० गुटका ) 
विशप--मालिन ने मैना को सत ( शील ) से च्युत करन का प्रयत्न किया पर वह 
अटल रही | बीच में १२ मास का वरोन है | 
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(१२) माजदीन महताव की वात | पद्म ९४ । 

आदि--- 
सेहर इरानी पातिस्या खुदादीन तसु नाम। 
साहिजादा सिर मोजदीन मीनऊकत के धाम ।| १ ॥। 
भया अठारह वष काहगा इंशक के राह। 
सहिजादा सिर उपरे संक न मान साह॥ २॥ 


जेत++- 
मोजदीन के खास में हुर्स तीनसों साठ । 
ता छपर महिलताब का बड़ा अमेरा घाट ॥०३॥ 
सरदी कबहु न कीजीय पर महिरी से प्रीत । 
जो कोइ करो तो कीजीया मोजदीन की रीत ॥९४॥ 
इति मोजदीन महताव की वात संपूर्णो । 
लखन काल--*९ वी शताब्दी । 
प्रति-पत्र < । ( लच्छाराम यति संग्रह ) 
( प्रतिलिपि हमार संग्रह में ) 
(१३) राधा मिलन-- 
आदि-- 
श्री राधा मिलन लिख्यन | 
श्री किसन लीला। श्री वृन्दावन विहार जानि उजनि का वास छोड़ि सुबा दीपन 
रसीस्वर की माता श्री पुरणमासि जु बृन्दावन में वास करन कु आई । पाता एक साथ 
ले आई | ताका नाम मधु मंगल हैं। सो श्री किसनजी को गुवाल भयो है। सो श्री 
किसनजी के संग फिरे | 
अंत 
तब उनका मा (ता) कीरति न पुचकारि छाती सौं लगाइ लई | अरू कहन लागी 
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बटी ताकों अबार बोहत भई है। तु रसाई जामि लें भोजन सीरों होइ गयो हैं । तब 


[ ८३ ] 
भोजन करी वीरी खाई सखिनी मिलि खलनि लागि । और मुखरा अपने घर गई*। 
अरु श्री किसनजी वन विहार करते (करत ) सखा व गउ़वन सहित आपने घरकुं 
सिधारे। 
इति श्री वृन्दावन माधव की कथा श्री माधो श्री राधा विलास रास क्रीडा विनोद 
सहित चतुथ अंक समाप्त शुभ । श्री राधा किसन प्रीति सें चारि बारि मिलया । 
प्रति-गुटकाकार । पत्र ३२। पंक्ति २०। अक्षर १८। ६॥ ८ ९॥ । 
विशेष--इसकी चार प्रतियें हैं। रूपावती वाले गुटके में भी यह ग्रन्थ है । उसके 
आदि में ५ दाहे है व अन्त भिन्न प्रकार का है । 
( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 


(१४) रूपावती । २० १६५७ | 
आभादि-- 


जंबुदी प देश तहां बागर, नगर फरतेपुर नगरां नागर | 

आसि पासि तहां सोरठ मारू भाषा भलली भाव फुनि रू । 

राजा तहां अलफपां जनाहु चहव न हठी का पहिचानह । 

ताकर कटक न आचे पारा समद हिलोरनि स्‍्यों अधिकारा । 

तुरक त मंकि चढ़े केकाना नगर गर नगर मू परे भगाना । 
राजपृत भसि चढदि करि कौपह रविरथ थर्के गिमनि की लॉपड्ट ॥ १ ॥ 


दाहा 
ता घरि पूत सुलछनां, मन मोहन सुर ज्ञान । 
घिरंजीघध दिनपति उदो दूलह दोलति खांन। 
चौपाइ 
अलपखांन चहुवान की सरभरी की करि सर्के न देख्यों कर भरी । 
इृह विधि कीयों आप वबखार करम जोति स्‍्यों दिपे लिलार । 
इन्द्र की सभा सुनी हम कांनि परतकि देखी इन्ह पहचांनि। 
जासयों रस शो नो निषि पाये जहिस्यों रिशि सो मूल गंवाने । 
दीनदार दया भ्रस कीनो हजरति कहयो सुशिर धघरि छीनु। 
ता ढिगि सेरखांन नित्य सोहे दीनरार अर सभात विमोह। 
सारदुल अर संघ विराजे गुजै साल शिवालछों पाजे। 
दाहा 


ताहि डजीर साहिबखां ऑओहदखांन उक्ील। 
एक ही एक समंगल बेठे करह सचवील ॥| २ ॥ 


[ ८४ ] 


तहिका राज महि कथा छतारी, जहां छो जुथि परईश हमारी । 

जे है गये अवद्द के कविजन, तिन्ह गुन चुर कहे मै सब जन। 

उन स्‍थों कछु अधिक नहीं आई, जहां तुरे तहां छेहु बनाई। 
चोरि चोरि अछर सब जोरे काठो खोर जै सबे विखोरे । 


बोि 


शासख अध्षिर वेद आनी अ दीसत हे पासि छगीनी। 
दाहा 


सन हजार निवोतरै रबीरकू आखरि मास | 
संघ सोलह सतपने हम कीनी बुषि परकास्र ॥ 


कुंडलियां 
जो वह चाहे सा करे आदि पुरस करता व दोस नु किसही दी जिय । कुरे कहन 
कहाव कुंडल ॥ कुरे कहन कहाव, पाव अन्तर गुन ज्यान्ह । 
लेखन काल--सं० १७५४७ वर्ष फागुण मासे बृख्य तिथों वृतीया बुधवासरे 
शुभ भवतु । पद्म १९० | 
प्रति--पत्र ५२ | पंक्ति २९ । अक्षर १६। साइज ६०८१० । 
( अनप संस्कृत लायब्रेरी ) 


(१५) लछेला मजन की वात । पद्म ६५९ । कवि जान। 


जादि-- 
प्रथम चित्त सा लीजिये, अलख भगोचर नाम | 
सुमिरत ही कवि जान कहि, पूजे मनसा काम ।। १ ॥। 
साहिजहां जुग जुग जीवों, जिंह हजरत सौं हेत । 
जोई इच्छा जीव की, सोह करता दान ॥२६॥ 
रंत-- 


पेम नेम जानयों नहीं, ते निहच पसु भाहि। 
सो मानस कवि जान कहि, जिद करता की चाहि ॥॥५८ | 
लैले मजनूं वांचिफे पैप्तु बढयो मन जांन। 
थोरे दिन में ग्रन्थ यह, बांध्यो ब॒चि परधीन ।॥|५६॥ 
ओ ७. न के + 
इति लले मजनू' ग्रन्थ कवि जांन कृत संपूर्ण । 
लेखन काल--१८ वीं शताब्दी 
प्रति--युटकाकार। पत्र “७ | पंक्ति २१। अक्षर १४ । साइज ६३८ १०। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


[ ८५ ] 
(१६) लेले मजनू री वात 
आदि-- 
श्री गणशायनम: । अथ लेले मजनूरी वात लिख्यते । 
संवरकन्द विलायत। तहां साहि जुलम पातसाही करे। तहां विल्ञायत ऐसी, 
जिसकी कोन तारीफ करे। वहुत ही जो इसकी बविल्लाइन ये तीसू बिम | जो 
कहां तांई तारीफ करिय | 
दोहा 
दृख्या समर सुहांवनों, अधिक सुरंगा लोग । 
सारी नेण सहांवणी, पान फूलदा भोग ॥ १ |! 
अंत--- 
ऐसा प्यार दानों का नितह्या है। जैसा सब का निवहा। जिसकी आसकी 
लगे । जिसकी ए-यो निब्रहियों | तिस बीच बह॒तही निव्राहीयों ! 
दोहा 
लेलें मजन नेह था, तैसा सब का होय । 
अंखिया की अंखिया लगी, निरवरही नहिं कोय ॥ १ ॥ 
इति लेले-मजनूरी वात समाप्ता | 
लैखन--सं १९२० मासानुमासे माघ मासे क्ष्ण मासे क्रष्ण पक्षे तिथो अमा- 
वस्यां सूयवासर । लिपिक्रृत्वा आत्मारामेण । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र 2६ । पंक्ति १३. | अक्षर १६। साइज ७३८७ । 
एक अन्य प्रति भी है। 
( अनूप संस्कृत लायब्रेरी ) 
( १७ ) विक्रम पंच दण्ड चोपाई । मुनिमाल । १७ वीं शती । 
भादि-- 


शान्ति जिनेसर पद नभी, विक्रम चरित उदार । 

पंच दण्ड छत्नह, तणी, कथा कहेँ शुभकार ॥ $ ॥ 

आगति थोड़ी खरच बहु, जिस घरि दीसे एम । 

तिस कुटुम्ब का साल कहि, महिमा रहसी केम ॥ २६ ॥ 
अन्त-+-- 

रिण अन्धारेड मेटि दांनि प्रगट जगि जायड । 

ताते विक्रमादित्य, सांचड नाम कष्टायड ।। 


[ ८६ ] 
देई सव आशीस, जगति जिक्के मरनारी। 
शशि रवि लगु थिर त (र) हो, श्री विक्रत्त उपगारी ॥ 
लेखन काल--सं १७४८ । 
प्रति-पत्र ३० । पक्ति १६। अक्षर ४० । 
( गाविद पस्तकालय ) 
( १८ ) वीरबलछ पातसाह की वध्त । 
सध्य - 
पातसाह तेंमूर समरकन्द की फतह करी तहां एक अन्धी छुगाई कैद में आई । 
पातमाह पूछी तरा नाम क्या है। लगाई कहीं मेगा नाम धोलति है | पातसाह कही 
घौलति भी आन्धी होती है | व्यगा३ई कही धौलति अन्धी न होती तो तुम सरीख्वे 
लंगढ़े की घर में क्यूं आवति । 
प्रति-- गुटकाकार । पत्र १० स ४० । पंक्ति १२। अक्षर २० । साइज ८ ।><८६१। 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


( १० ) वेताल पर्चासी । भगत दास । 


। 


आदि 
गुरू गनेश के चरन मनावों | देवी सरस्वती के ध्याथों। 
अकबर प'तीसाह होत जद्विजा | कथा भनुसार किन्ह में तहिआ ॥ 
सुरा पॉनी न सुनीए काना | परबत अमन सीन्धु सथ माना । 
अचल इन्द्र सम भुजे राजा | तख्त आगरा मोकाम भल छाजा ॥ १ ॥ 
>८ > »< 
अम्थरल भकब रपुर वासा | बहुत सन्त ताही करे निधास। । 
>८ >< >< 
तेह्टी पुर है कवि जन के खासा | हरि की कथा सदा परगासा ॥। 
बरन काहू ताहा राघो दास । तीन्ह के पुत्र कथा परगासा। 
अंत-- 


दाशन्ह को दास भगत मोही नाउं, हरिके चरन सदा गीत भाउं । 
वरना काहु है लघुता गाती; हरि जस कथा कोन्ह बहु भाती | 


३ 2५ 0९ 


दुनी वीर तब नाउ कराहे, देवी वीर तब आह ॥। 
देहे घर नृप व!क्रम कह, अस्तुती करत पुनि आह । 


[| ८७ ) 


इति वेतालपचीसी विक्रमचरित्र भगतदास विरचित । कथा पचीस समाप्त । 


लेखन काल--१८ वीं शताब्दी । 


[ ८०5 जे व 5 हे 
प्रति - पत्र ४2८ | पक्ति २। अक्षर ४२ स ४०७ | साइज १०। ><८ ५ । 


विशप--प्रति बहुत अशुद्ध हैं । 


( २० ) शनिसरजी री कथा | विजयराम | 


( अनूप संस्क्रत लायब्रेरी ) 


आदि--- 
श्री गुरु श(च)रण सरोज नमो, गणपत गुण नायक । 
नमो शारदा सगत विगत, वाणी दायक ॥ 
नमो राधका रवन, नमी पारबतो प्यारा । 
नमो वीर बजरंग, लाल वारा ॥ 
सुर गुरु मुनि अद संत जन, सब के प्रणमुंपाय । 
रचुं कथा रविपुत्र की, मोय सुध बुध देहों सहाय ।। १॥ 
व्यास पुत्र छुखदेव नमो, सद सुणायों । 
घालमीक मुनि नमो, बड़ी हरि चरिन्न वणायो ॥ 
नमो सूरदा संत, कृष्ण की कीरत गाई । 
तुल्छी . जिनकुं नमो, घने पुत्रका बणाई ॥ 
केशव नरहर और कवि, जा घर प्रभु की जोत | 
विजेराम वरणन . किया, सन चुध निर्मल होत॥ २ ॥ 
8. सं 


कुंडलिया+-- 


पं 
आशायत दुर्गश को गादी बेठऊ 


गास । 


लुणी कोडे वसत हैं, समदरडी सो नाम 
22420 कल के स्याम रो स्थाम विराजे । 
चरण कमल की संत्रा सदा विजैराम साजे 
कविजन किरपा करी, सुख्ल सोनग अर व्यासा 
बालमीक जे देव, सूर तुलसा घिसवासा 
सब्र संत सिरपर वस्या, उरे. बिराजो ब्ययाम 


कथा रसक रवि पुत्रकी वरण करी विजैराम ॥१५॥ 


आद अंत दोहु अंक, बाहु पर बिंदु आईं 
जोम घड़ी कु जोड़, समत के घरष गिणाईं 
रवि चढयो तुलरास रधि सुतवार बिराजे 
सो पोदस उस कला संयुक्त राकापति ऊपर राजै 


[ ८८ ] 
तिण दिवस कथा तीजै पहुर प्रीत जगत प्रण करी 
बात घिक्रणशादीत की, विध विध कीरत बिस्तरी ॥ १५९॥ 


प्रति--गुटकाकार ( राव गोपालसिहजी वेद के संग्रह में ) 


(२५१ ) श्रीमाल रास | सं० १९२४ काती वदि २१३ श्रगु । 
आदि-- 
3७ ही नमः सिद्ध॑भ्यः । भथ भ्रीपाल रासो लिख्यते । 
श्री जिन गुरु परनाम करि हिय थापि जिन वान 
सिरी पाल मैना तनों कछुयक करो. बखान ॥ १ ॥ 
जंबू भारत खेत नगर चंपापुर मांहि, 
नूप अरदमन कुमार नाम श्रीपाल कहाहि । 
अति उदार अति सूर कोट बलभर भ्रुज्ञ सज्म, 
बहु गुन कछा निवाक्ष दैल्व रिपु भय गहि भज्जे । 
अंव-८ 
वेद नयन निधि चंद राय घिक्रम संवत्सर 
कातिक पक्ष असंत त्रयोदश म्ठुगु वासर घर । 
उत्तरा फाल्गुण नखत अक सुल लम्म बृद्धी को । 
मध्य समापति कियो पढ़ी पढावो सुनो नित्त 
भाषो वारंवार नर सुर 4. सुख भोग के छिप्र हांउ भखपार ॥ २९ ॥ 
रू च् ञ ० हा हे छा ५ ८ 
इति श्रीपाल रासो समाप्त । शुभ समतसर मिती सागंशिपं वदि १२। 
लेखन--संवत १०९२५ शुभवंत । जिख्यतं पड़त॑ कालीचरन ब्रादह्मम कान ( कुब्ज ) 
जैनी नेकालमध्य माहल्ला छिपेटी लिखाइ भरपाइ लिखबाइ लाला गाकलचंद ने हाथ- 
रस के वासी से पठनार्थ शुभ भवनु कल्याण मस्तु । 
कक त्र ०८5 हे 
प्रति--गुटकाकार । पत्र ४७ | पंक्ति ७। अक्षर २१। साइज ७छ। » »॥ । 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
( २२ ) स॑नि कथा | पद्म २७७ । गणपति । सं० १८२६ वसंत पंचमी वुध 
वबागोर । 
आएि्-- अथ सनि चरित्र लिख्यत । 
४०36 


श्री घृन्दावन चंद को ध्यान गणपति घधांर। 
पीछे श्री सनिदेव की कहिहु कथा विस्तार ॥ १ ॥ 
बलभ सुत बीठल विरुद करे घणन ज्ञो कोय । 
तिद्द गणपत्ति गुण मथन ते नधभद्ट सभ्मुख होय ॥ 


अंत कलाकार 


१२ 


[ <९ ] 
ग्रन्थ उत्पत कथन 


राद श्री जसवन्त, तास्‌ सुभगां अन्तवर 
कला. सिन्घचु करणोत, नाम तिधि सरस कुंचरि घर ॥ ३२ ।। 
विक्रम रधि सुत भआ्रात, दिव्य पुस्तक लिख दीनी। 
ता पर कवि गणपतव्य, वित्ति सदमत्ति सु चिन्दही ॥ ३३ |! 
ब्रज पच्यति भाषा घिमलछ, आपे छंद खर छकित की । 
विविच मांति मेटण व्यथा, कथा कथी स्तनी चरिश्न की ॥| ३४७ ॥। 


व्ुप्पय 


सांगावत जस4न्‍्त, भवन  अन्तेवर भारिय । 
राजावत कुछ रूप, ओप इईंसरदा वारिय || 
अमरि कंंवरि गुण अवजि, प्रम मति भगति परायथण | 
सत गुरु गणउ॒ति दास, पास से छरज सुभायण ।| 
आांबेर नाथ अरधंग वर, कुंदण बाई शथ्रत कहीं | 
ता ऊपरि सनि चरित की, भूरि कथा संदर भई ॥ ३७ || 
दुहा 
संबत अष्टाइस जु सत छावीसा वरसानि । 
बसंत पंचमी बार वचुध, पुरण ग्रंथ प्रभाण ॥ ३६ ॥। 
कवित्त 
संमत सत नव दून, वचरस छावीस  बख्ानं । 
बुध्रि सुदि माऊछक. घसंत्र पंचमसि तिथि परमान । 
मेदपाट८ घर भमांहि नग्र वागोर नवे. निधि | 
मंदिर श्री गिरिघरन रीति कल  वल्म्म की विधि 
गुजरा गौर सुग् निति दुज्न, सुरतांन देव सुत सुरत को 
कधि गणपति लीला कथी, कथा सुभग सनि चरित्र की ॥ ३७ ॥। 
है 
अमर नगर वर उदयपुर अटल कृपा हृगल्िग । 


पति छिन्द्र चित्रकोटि पति राण तपे अभडसिंघ ॥ ६८ ॥ 


कवित्त 


श्रवण सुनि हि. सनि चरित, प्रेस चारिय निज पाणी को । 
पढद्दधि कण्ड निति पाठ, सरव दुख हरद्टि सदन को | 
नप दुबारथ कृति तथन बटहुरि विक्रम घर द्ायक | 
घीर विदुश चिति घरद्वि दिव्य रिथि सिधि के दायक | 


[ ९० ] 


कहि गणपति हरिज्स कथन, प्रगठ पुण्य बर पाजको | 
हैहे ता उमर सदी पधिधू कृपा ब्रजराज़ की।॥| ३९ ॥ 
इति श्री सनिचरित लीलायां विक्रमादित्य अवश्तिका पुरी प्रवेश निज स्थान प्राप्त 
ए । कर ४ (९ 
राज्य प्राप्ति वणनम पंचमी उल्लास संपृ गम । 
लेखन काल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--( १ ) गुटकाकार । पत्र २६। पंक्ति २११। अक्षर १३। साइंज ६॥ २८ ८॥ 
चिपकने स कुछ पाठ नष्ट हो गया हे । 
प्रति--( २ ) गुटकाकार । पत्र १७। पंक्ति १६। अक्षर २९ । साइज ७॥ >< ५।॥ 
विशेष--प्रन्थ में ५ उल्लास हैं पद्य ४६--४४--१०७-- ४१--३९ -- २७७ हैं। 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
( २३ ) ज्ञान दीप । पद्म 2८६८ । कवि जान । सं० १६८६ वैशाख कृष्णा १२। 
आादि--- अथ ज्ञान दीप ग्रथ कवि जान कृत लिख्यते 
प्रथम जपने नांव जगद्दीस, ज्यों प्रगटे खुधि विसत्रा बीस | 
कता भेद न बरने जांहि, ना कछु आंवतु है बुधि मांद्वि ॥ १॥ 
जो कछु है घरनी आकास, रचनहार सबको अधिनास | 
मानस भापहि ना पृइ्चिचानत, करता की गति कैस जानत ॥ १॥ 
बा 8 2८ 
साहिजहाँ साइन मन प्लांह, जगपर साहिब कीयो इलछाह। 
अंबूदीप  दीरपान में दीप, छहु मुगता रछवे षट सीप ॥ 
मानत है दूरी लॉ भॉन, जस प्रगठ्यों जग सादि जद्दांन । 
साहिनहां सम आज न को, पाछ भयो न भागें होह ।। 
जहांगीर छत्रपति है दाता, तो ऐसी सुत्र दयो विधाता | 
जाकी दादी साहि अहूब्बर, कॉन जु जासों करे तकब्बर ॥। 
खुरासान को पठये माल, रोम सांम के देदि रसाछ । 
मानत हैं सांतों. इच्छीम, कर जोरे करिदँ तसछीम ॥ 
रहो चिरंजीव कहि जांन, कोटि बरस छो साहिज्हांन । 
कक्ष मोहि बचि को परपांन, साहिजहां जस करों बखांन ॥ 
सुनहुं कॉन दे सब ससार, ज्ञान दीप को करों विचार | 
जामें ज्ञान होह सो मांनत, दीप ज्ञान याकों परि जानत ॥ 
पद याहि आवतु है ज्ञान, ताते भारयों दीपग ज्ञान । 
यार्मे तो बार घह राम, सब काहू के आवबे काम ॥ 
सुनि सुनि जगत सयानों होहइ, सीझखपोई जनमत ना कोहक्‍ह । 
>< > ५९ 


[९१ ] 


ज्ञान दीप कवि जांन कहि, कोने छ्वित चित छाह। 
सीखजु॒ ग्रथन में हुती, कथोी सकछ सुखदाह ॥ 


संबत सोलह से जु छयासी, जांन कवी यह बूधि परकासी । 

तिथि बारस बदिहि बेसाख, दस दिन मांहि सुमाई भाख ।। 

ब॒धि परधांन सुनाई गाह, खोर दूर करि लेहु बनाइ ।। 
>< ३९ ३८ 
सिधि निधि घर में बहु भई, भाप सम्हारे काम | 


राज कियो तेसठ बरस, सुख रस सों बहराम ।। 
सुख रस सो बहराम, जांम भार्यों बीतत है। 


है 0 4 है 
रूस चीन अरू मारली, बहु बिध बाढ़ी रिपि। 
आप संभारे त॑ भई, घर में यों नौ निध ध्िधि ।।१॥। 
इति श्री कवि जांन कृत ज्ञानदीप संपूर्ण । 
लेखन-काल-संबत्‌ १८९२ मिति चेत्र सुदि १३ दिन लिखित प्रतिरियं लक्ष्मीचंद 
पतिना नवहर मध्य चिरं सखतसिध पठनाथे न करे । 
प्रति-(१) पत्र २३ । पंक्ति १५। अक्षर २४० । ( जिन चरित्र सूरिज्ञान भंडार ) 


(२) पत्र १६। ( जयचन्द्रजी भंडार ) 


तीर गे 
भ काव्य प्रन्‍न्थ 
( भ ) ऐतिहासिक काव्य ग्रन 
( १) अमर बतीसी । पद्म ३०. | हरीदास | सं० १७०१ आसू सुदि १५ । 
आदि-- 
प्रथम मनाइ देवी सारदा की सैव करूं, दूसरे गणेस देंव पाइ नाह साौसजू । 
हरीदास आन कविराह कै पासाई बचि, अश्िर उकति जसी बदतु कवीसज। 
साहि दरबार महाराजा गजसाहि तने, कंयों गज गाहु कमथजन के इंसजू ' 
ताकी जस जारि कछ मेरी मति सारू कहुँ, अमर बतीसी के सवईया बतीसजू | १ । 
अंत--- 
सत्र से इकॉतरा, आसू पुरन मासि | 
सखी भरी सरसती, कथा कवि हरदासी। ३७० । 
अमर बतचीसी अमर की, कही सुकावि हरदास । 
कुरिन की न सुहाइई हैं, सूरति के मन दास । रे८ । 
न्यारी दहथ कवित हक, सबइय प्रथम बत्ताीस | 
अमर बत्तीसी के कहे, कवि रूपक संतीस | ३९ । 
की / (का छा ० ४० न हे 
इति श्री कधि हरदास विरचिते अमर बत्तासी संपूण । 


/_ 


लखन-काल-र वन १७०४ वर्ष फागुण वदि ५ दिन लिखित पं० मानहपेमुनिना 
दही रवास मध्य । 
प्रत--पत्र २। पंक्ति १“ | अक्षर १६ । साइज १० »«५। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(२ ) कवीन्द्र चन्द्रिका। सुखदेव आदि अनक कवि । 
भ्रादि-- 


श्री गनपति गुरु सारदा, तीन्यों मानि मनाई । 
मनसा वाचा करमणा, लिखों कवित्त बनाइ ॥ १ ॥। 


| ९३ ] 


कासी और प्रयाग वी, कर की पकर मिटाह । 
सबहि को सब सुख दिये, श्री कबीर जग आह ॥ २॥ 
सकल देस के कविनि मिलि, कीन्हें कवित्त अपार | 
श्री कबीह्र कीरति करन  तिनर्मे लीने सार ॥ ३॥ 
श्री कवीन्द्र ह्विंज राज की लखहु चन्िद्रका ज्योति। 
दुनी गुनी के दुख दहति, दिन दिन दूनी होति॥ ४ ॥ 
पहिले गोदा तीर निवासी, पाछे भ्राह बसे श्री कासी । 
ऋगूवेदी असुलायन साखा तिनको ग्न्धु भयो है भाषां।। ५ ॥। 
सब विपयनि सो भयो उदास, बालपना में लयो सन्यास ॥ 
उनि सब विद्या पढी पढाई, विद्यानिधि सुरूवीर्ध गुसाई । ६ ॥। 
सवैया 
तीरथि सबे अन्हाइ गाइ नसताई, जाइ कीन्हों काज़ आजु देखों कैसो सुरसरी को । 
वह सुखदेव सुर नर ऊूनि दस नाम घन्य धन्य कहे जैत वार बाजी जरी था। 
नव्रो ख्ड दीं दिसि दीप द्वीप में सुजसु सोरभयों जग में गहे याकोनु छरा को । 
कबि इन्द्र सरस्वती विद्या बुद्धि महावर करयो छुड़ायो ज्यों छुडायों कर करीको ॥ 
अंत ++ 
जगत सरभयों घम, जलपूरी रहा, तामें कमछ कवि इन्द्र सोहें । 
भक्ति पत्र ज्ञान बीच कोंस जय किजलक सील रस मांद्दे । 
सब को बंचन तीरथ में, तीरथ की बंधन काव्यो सो हू सुवास उपमा को को दे । 
इयास र।मस बानी वर कहें निसि दिन प्रफुछित याते जु इरि रवि जोहे ।। 
सुभ भूयान्‌ । झाक संख्या ४२०१ । 
विशप - इसमे निम्नाक्त कवियों को कविताआ। का संग्रह है--सुखदव रचित 
पद्म ४; नन्दलाल १, भीख २, पंडितराम १, रामचन्द्र १, कविराज ४, धर्मश्वर २- १, 
क्रस्यापि १, हीरागम २, रघुनाथ कवि १, विश्वेभर मेंथिल १, पधम्ख्र १, झंकरा 
पाध्याय १, रघुनाथ की स्त्री ३, भेरव २, सातापति त्रिपाठी पुत्र मग्कंठ २, मंगराय?, 
कस्यापि १२, गापाल त्रिपाठी पुत्र सणिकठ ९, विश्वनाथ जीवन १, नाना कब १०, 
चिन्तामरिण १७; देवराम २, कुलमाणि १, त्वग्ति कविराज २, गोविंद भट्ट २, जयराम ५, 
गाविद २, वशीधर १, गापीनाथ १, यादवरगम १, जगतराय १, रास कवि की स्त्री ३। 


लखन-काल--२१८ वीं शताब्दी । 


प्रति--पत्र १९। पंक्ति ८ । अक्षर ४५ स ५०। साइज १२५८५ ॥ | 
( अनूप संस्क्रृत लायब्रेरी ) 


[ ९४ ] 
(२) इसकी एक अपूर्ण प्रति महिमा भ्रक्ति जेंन ज्ञान भंडार में है जिसकी प्रति- 
लिपि अभय जेन ग्रन्थालय में है । 
(३) कायम रासा ( दीवान अलिफ्रखान रासा )। जान । 
आबदि--: 


रासा श्री दीवान अलिफखां का दाहा ॥ 
सिरजन हार बजांनिदे, जिन सिरज्यों संसार । 
खंभू गिरतर जल पवन, नर पस पंछी अपार । १। 
एक जात ते जात बहु, कोनी है जग मांहि । 
अनंत गोत कवि जान करि, गनति आवबत नांहि ।२। 
दोम महमंद. उच्चरां, जाऊ हित के काज। 
कहत जान करतार यहु, साज्यों हैँ सब साज ।३। 
कहत जांन अत वबरनिहें, अल्‍लिफर्वांन की जात। 
पिता जान बढि ना कहाँ, भाखे साथी बात 
अलिफखांनु दोवान कों, बहुत बड़ो हैँ गोत । 


| ४3 ॥। 


खाहुवआान की जोडी कों, 
अलिफखांन के वंस मैं, 
कहत जान कछु ये कहें, 


क्षंत-- 
पूत पिता को देखिफें, 


ओऔर न जगमें होत | ५। 
भय बडे राजान । 
सब को करों बखान। ६। 


वाढत है अनुराग । 


कहत खान सरदारखां, कोट वरप की आग । 
इति रासा संपूर्ण । 

लखन काल--१८ वां शताब्दी । 

प्रति--पत्र ७० । पंक्ति १५ से १७ | अक्षर १८। साइज ५॥॥ »८८॥ । 

विशेष -अन्थ का नाम कवि न लखक के लेखानुसार “रासा दिवान अलिफर्खा 
का रखा होगा । इसमें अलफखां की पृ परम्परा प्रासंगिक रूप से देकर अलिफ़खां 
का विस्तार से वशन है । और जैसा कि ग्रन्थ के मध्य के निम्नाक्त दोहे से स्पष्ट है ग्रन्थ 
सं० १६९१ में समाप्त कर दिया गया था पर कवि उसके बाद भी लम्बे अरसे तक 
जीवित ग्हा अतः पीछे के वंशजों का भी हाल देना उचित सभभ कर उसने पीछे का 
हिस्सा रच कर ग्रन्थ की पूत्ति की । 

बथा[-- 


सोरह से इकक्‍्यालुव, प्रर्थ क्यो हृहु जान । 
कथित पुरातंन में सुब्यो, तिह विध कर्यो खान । 


[ ९५ ] 
पूर्ति--- 


दीलतखां दीवन को, अब हों करों घर्वान। 
तेग स्याग निकरछंक है, जानत सकल जिट्दान। 
जान कवि बहुत बड़ा कवि होगया है । इसके ७० ग्रन्थों का संग्रह हिन्दुस्तानी 
एकेडमी, प्रयाग, के संग्रहालय में पहुँचा हें । 
( अभय जन ग्रन्थालय ) 
( ४ ) ज़सयन्त उद्यात ( जसवन्त विलास ) पद्म ७२० । दलपति मिश्र । 
स॑> १७०० आपाढ सुदी ३ । जहांनावाद । 


आदि-- 
अथ महागजाधिराज महाराजा श्री ज़सवन्तसिद्रजी का ग्रन्थ मिश्र दलपति 
कौ कह्मौ लिख्यत । 
दाहा 


प्रथ/ मंगठा चरन, देव चरन चित्त छाह । 
गनपति गिरा गिरीस की, विनती कही बनाह ॥ १ ॥ 
2 >८ ५९ 
अथ कवि वंस वणन-- 
अकवरपुर अनुपम सहरु, पघछ्ते सुरसरी सीर । 
चारों घबण. रहें जहां. घमम॑ घुरंधर घीर ॥ ५ ॥ 
दीप मिश्र माथुर तिहां, सदा कम बट लीन | 
साधु सिरोमण शील निधि, पंडित परम प्रदीन ॥ ६ ॥ 
तिन पुनि राम नरेस ढिग, कियों कछु दिन घासु । 
पाठे नूपष कोबिद घरनि, जगमगातु जसु आसु ॥ ७ ॥ 
सदाचार गुन गन निपुन, तासु तनय सिचवराम । 
तिनके सुत तुलसी भए, सकल घरम के धाम ॥ 4 । 
तुलपघी सुत दलपति सु कवि, सकल देव द्विज दासु | 
तिन घरन्यों बल बुद्धि सों, श्री ज्सवन्त पिलछासु ॥ ९॥ 
पाँच अधिक सत्रह सईं, संत को परिमांनु । 
ग्रीपष्म रीति आाषाद सुदि, तीज घखारू हिम भानु ॥१०॥ 
नगर जहांनाबाद जहां, रच्चे चकतां. भूप। 
तहां दरूपति जसबन्त की, पोथी. रची अनूप ॥११।। 
नगर जहांनाबाद॒ कौ, घरनन करयो बनाइ। 
जद्दां नुपति जसवन्त कहें, मिल्यों कवीसुर आइ ॥१२॥ 


| ९६ ] 


अ्न्त-- 
जो जसवन्त उदोत कहँ, सुने श्रवन चितु लाइ । 
तिहि मानों हरिवंश की, पोथी सुनी बनाइ ॥१८॥ 
कछुक धंस वरण्यों प्रथ (मं) विष्नु प्रानहि मांनि । 
करनि साटि नरिन्द्र की, वरनी छोक कथांनि ॥१९॥ 
लोक वेद बधि जन सकल, कहत एकही रीति । 
यह विचारि या ग्रन्थ महें, मानहु परम प्रतीति ॥२०॥ 
इति श्री तुलसीगंस गुत दल्पति कवि विरचत जसवन्त उदात वंसावली प्रकरना 
संपूर्ण । शुर्भ भवतु | श्री । 
लग्यनकाल--सं० १७०९ रा मागिसिर वब० ९४ बार भाम दिन लिखेत मड़ता नगर 
मध्य लिखते चुरा महीधर पोथी ब्रा० चूरा महीघर छे शुंभ भवतु । 
प्रति--पत्र ०० । पति २७ से २० | अक्षर २०। साइज़ ७ ८९ 
विशप--पग्रन्थ ऐतिहासिक हष्टि से बहुत महत्त्व का हैं । 
( अनृप संम्क्रृत लायब्ररी ) 


(०) दिल्ली-राज़ बेशावाल्ि । पद्म १९९ | कलह । ( जहांगीर के राज्य में ) 


श 
आावि-- 
इकवार होह प्रसूत नारी, कृपा राखी इस । 
पाप को नाम न जाणीयइ, तह पुन्य विश्वे बीस । 
राजान ब्राह्मण अबर कोइ, वरह नाही रीस | 
राजान हूवइ सूरवंसी, पृथ्वी मांहि पथीस । 
अत्त -- 


तोरे गगण अमखरत चंद सरस संबच्छर जायो। 
आदित वार कहें कद कातिक वहि प्रतिपदा । 
सघर ध्रुव. जोग जांणि घुअ पंजाब को मुगर। 
नगर लाहोर कोट थिर नृप जांहगीर साह अकबर सुतन । 
साह हमाऊ वंस वर जहांगीर महमर को सुजस आएणएंद कर ।। १९ ॥ 


इति वंसावली संपृरण । 
लखन-काल--५० दानचंद्र लिखित॑ श्री नवलखी ग्राम सं>० १७३९ व० कातिक 
बदि २ दिने | 
भगड जेन 
( बृहद्‌ ज्ञान भण्डार, प्रतिलिपि-अभय जन ग्रन्थालय ) 


[ ९७ ] 


बी 


(६) दिल्ली राज-वेशावली | किशनदास । ओरेंगजेब्र के राज्य में । 


आदि--- 
<*» नम्त. । अथ राजावली लिख्यते ॥ 
उक द्वार का ध्यान लगाओ, शिव सुत चरन आनि मन छायचो | 
बे, शा कप ॥आ श ते हि श 
पमरे अदि भवानी भाई, गुरु किएपा तैया बुद्धि पाई। 
दिल्ला पति जो राजा भएु, निन भूपति के नाम गिनए । 
प्रथ में क्र। |ग हरि प्रगटीया, चारि अबतारि वयु घरि आया ॥। 
अंव--- 


ओरंग जेतब्र साहद आलमगीर सम जग पघ्रिरताज | 

सि वज्या डंका घमं का, त्रय लोक में अवाज | 

कवि. महाराजा जु भने, किशनदास करे आधीस | 

तुम राज सुथिर करों जुग जुग लाग्ब बीस पर्चास । 

यथा ज॒गते चुद्धि भाही, तथा भ्रउर कीन | 

बे छू न 23 प 
जहाँ दीन द्वोह सा सवारि पजो दोप मुझ न दीन । 
जब ७ ० ्ल ए्‌ च 
विशेष-इस ग्रन्थ म द्वाएईर युग सासवश वगान से लगाकर अकबर तक का 
ए्‌ ट् क् हि हक ० > फ क्र ख ( कहे 
वर्णन उपरोक्त कल्ह रचित वंशावली म॑ ज्यों का त्यों उठाकर रख दिया गया हैं। 

( बृहद्‌ लान भडार, प्रतिलिपि-अभय < न ग्रन्थालय ) 


( ७ ) दीवान अलिफ्ा की पड़ी । जान कवि । 
कई 


कया दि--- 
थी अलिक खाँ कापेडी लिखते । 
पहल अछाह सुमिरिये, जिज्ह सुभर उपाया। 
बरी जिलांवण कारण, रक्‍्खे नईदीं काया । 
गंगस दे सारे नहीं, सो कर सुभाया । 
मोड जिनते जान कहि, जिस वॉड खुदाया | 
अल्त 7: 


सोलहसे इकईस में जनमे दावाणा 
कीप उजले क्यामबां चकचे चॉहाणा 
सबत हुवा. तियासलिया लेख पावाण 


वबकुठ पहुँचे भ्रलिफ खाँ छटु दोया जांण 


ईपि श्री दीवांन अलिखां जी की पैड़ी संपूर्णी। समाप्ता ! 
१३ 


[ ९८ ] 
लखन--अथ स॑ (व) त १७१६ मिती कातिक वदि ११ सनीसर वार ता० २३ 
हत 65 न _+ हो ख + ल्‍ ख 
सहरंम सं० १०७५ लिखिइतं पठनाथ फतैहचंद लिखतं भीखा । 
प्रति-पत्र २० । पंक्ति १५-१६ | अक्षर २५ । साइज़ ५॥॥ ८ ८॥ । 
(अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(९) पंवार वंश दर्पण । पद्म ३२० | दयालदास सिढाय। 


भादि -- 
चवीणः घारद कर विमर, भव नारद सुरभाय | 
हंसास्ह दारई हरो, शारद्‌ करो सहाय ।।१॥ 
घार उजयना के अधिप, जिनह वीर वर जान । 
कहूँ सार आचार कृत, वंश पंवार वस्बान ॥२॥ 
भन्‍त-: 


अनलऊ कुड उत्पन्न कोप सन्रिय वशिष्ट किय । 
अरबुद घार उजत्.य देव मुरथान राज दिय। 
विंड शाबत्रुन किप प्ररूय, कोम परमार कहाये । 
पुन बाराह पुराण गिरा श्रति व्यास जु गाये। 
जिण कुछ अजीत लोभी, सुजस सुभर सिद्ध अगसा! रो । 
अनकुल विद परियां हता खाटण सुनप्त खुमाण रो ।२५। 
लग्न इति श्री एर्मार वंश दपणश्‌ सि (ढा) पच्र दयात्दुदास खेतसीयोत 
गांव कुविय के निवासी न वनाय संपूर्ण हुआ। ठाकुरा राज श्री अजीतसिहजी 
खुमाणसिहोत गांव नारसैर ठाकुरों की आज्ञा से बनाया। पंवारों की पीड़िया एक सा 
वततीस की उदारता वीरता का वर्णन कीया भिति पंप कृष्ण ३ संवत्‌ १९२१ का 
( इसके बाद विस्तृत नामावलि है ) 
विशेष--इसमें २५ छप्पय और ५० दोहे हैं। 
( भांडारकर रिसच इन्स्टीस्यूट, एना, प्रतिलिपि-अभय जैन ग्रन्थालय ) 


४ 
(ञअ) नगर-वणन 
(१) आगरा गजल | पद्म ९४ | लक्ष्मीचंद | सं- १५८० आपाढ़ शुद्भा १३। 


भादि-- 


सरप्तती प्रात सुभाषनी हु देदी दास कु जानी क | 
अकबराबाद की टुक आज्ञ, उतपति कहत है कविराज ॥।१॥। 
अकबर साहजी गुणचाम, रमने निकले इृह ठास | 
इृहांइट एक देखा खासा 5, जकबर साह तशासा के ॥२। 
गीदर  सेर कु झाले क, ढाढे पातिसाह भाले क । 
इजरत लोक कु ऐसी क, पूछे बात ऐसे की के ॥३:। 
अन्त - 
अकबराबाद है. ऐसा क, लखिये इन्द्पुर » तेसा क | 
सब गुन सहर है भरपूर, देखत जात है दुख दूर ॥९३।' 
जबलग गगन अर शृदाक, पृथधवी सूर गन चंदाक । 
सुबसो तब रूगे पुर एह, सहर आगरा गुन गेह ॥९२॥ 
सघत सतरे से असी क्‍या क, आषाद़ मास चित चस्ियाक । 
स॒ुदि पे्व॒तेरमी तारीख, कीनी गजल घुपु बारोाक ॥१३॥ 
अपनी बंद्धि के सारुक, कीनी गजल ए घारुझ। 
लखमी करत है अरदास, तित प्रति कीजिये सुबिबव्यस ॥९४७॥ 
( प्रतिलिपि-अभय जन ग्रन्थालय ) 
(२) आबू शल री गजल । पद्म ६५ | पनर्जासुत चला । सं० १९०९ वैसास 
बंदी तीज । 
आदि--- 
ब्रह्मा सुता प्र घीनवुं, मन गणराज भनाय। 
शोभा भ्राबू शेर की, घरणू' उक्ति बणाय ॥| १ ॥ 


[ २०० ] 


सीधो करण नाइ साथ, भेरो जग दोनुं अश्रात | 

सत उगणीस नो की साख, वदि पख लाग तो वैसाख ।| ६३ ! 
राजी रहें सारा रीक्ष, तापर करी आखा तीज । 
जिलीयो गाम रतनूं जात, पनजी खुतन चेला पात ॥। 4३ 


( प्रतलिपि--अभ यजंन ग्रन्थालय ) 
( ३ ) इन्दोर वर्णन । 
भा दिल्‍--- 


की 


सकल गुण करि सोहतो, सकल देश सिरदार । 
अति इंदोर डघो 


_त है, सब जाणत रूसार ।| १ + 
छंद पड़ड़ी 


सब सिरे सहर इंदोर साच, चर्णचुं गुनह लिनक जु वाच । 
जिण नगर मांहि चघनवान जाण, वलि बुद्धि सुद्धि बल्वंत वखाण ॥| १ ॥ 


नगर सांधघ वरण्या सहु, चितथर अंतिही चूंप 
अब पणन डासी &ूझरू माजव रा सुख दाय ॥। 


( प्रतिजलिपि--अभय जन अन्था लय 


हर के ४ बह 
( ४ ) उदयपुर गजल | पद्य ८2८० | यति खतल। सं० १७५७ भागेशी५ ; 


भा दि--- 
जपूं. आदि इकलिगजी, नाथ दुचारे नाथ | 
गुण. हदयापुर गावतां, सता करों सनाथ | १ || 
सघन अंब गिरिवर संघन, सिरवर रमे सुर रारु । 
राठ सेन सुप्रसनः रही, प्रथम नमंता  पाय ॥ २ ॥ 
आंँबरी 8 मया रमन, भुवाण भोलानाथ । 
रतन पुर हणमत रिषु, सो सुप्रसन्ष सनाथ ॥ ३ ॥| 
छेत-- 


खर तर जती कवि खेताक, भाखे मौज सुं एताक । 
राणा अमर कायम राज, लायक सुन जप मुखलाज | ८४ ॥॥। 
लायक जस मुख्त लाज, मुनहु तारीफ सदर की। 
गुनियन सुन के गजल, निज़र कर नेक मेहर की । 


् 


[ १०१ ] 


फते जु॒ गरुर फजर, रिघु अमरप्षिह्द जू राना 
उदयापुर जु भनूरय, अजब कायम कमटाना 
वाडी तलाव गिर बाग बन, चक्रवत्ति ढल्ते चमर 
अन भंग जंग कोरत भमर, अमरसिंह जग जग अमर ॥ ७९ || 


संत सत्रे सतावन, मिगसर मास धुर पख घन्न । 
कीन्ही गजल कोतुक काज, छायक सुणतसु मुख छाज॥ ८० ॥ 


लखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 


प्रति--पत्र ३ । पंक्ति १६। अक्षर ४७ । साइज ९॥ ८ ४॥ | 


( अभय जन ग्रन्धालय ) 


(५ ) कापरडा गजल- पद्य ३१। यति गुलाबबिजय । संबत १८७२ चैत्र 


*# खा ३॥ 


आदि 


बाधवन 


सरस्वती पाय भ्रणमुं सदा, रिद्धि सिद्धि नित देय । 
दुख विनाशन सुख करण, भ्विरछ वाणी देय ॥| १ | 
देश चिहुँ दिसि दीपतो, सदा सुरंगी देश। 


तिह.. कापरडों चण्वु , मेरे बली विशेष ॥ २।॥। 
गजल. करू. गोरानणी, सुणता उपज सस्‍्नह | 
बालक. बुद्धि चबचारबा, अकल. ऊपर एह ॥ ३ ॥ 


ज्ञानी ध्यानी बहु गुणा, पाखंड रह न कोय। 
इण खंडे जन पुर अभविक, रंग रली घर होय ॥ ४ ॥। 


संवत अयारह जाणुंक, धरस  बहुँत्त आणुक | 
च्च्र मास हैं दंगा, बद॒ पख तीज दिन रंगा ॥। २९ ॥ 
तपा गच्छ यति है गुलाब, किया इस गजल का जाब । 
जिप्तने कहिय॑ फैसीक, भांखियों देखी पऐसीक | ३० ॥। 


निजरी 


वीर सघधीर घार चामुंड माई, राज कष्के रस मंड भाटी घर सुभ सवाई | 


माम नृपति महारान आाज अधिक यश ? जजै, कापरडे कमषज खुशाल्ध्विह नित राजे ॥ 


( प्रतलिपि-- अभय जन ग्रन्थालय ) 


[ १०२ ] 


(६ ) गिरनार गज़ल। यति कल्याण । सं० १८३८ माह वदि २। 


भादि-- 
रु 
दांहा 
बर दे मात वागेपरी, गजल कहूँ युण खाण। 
ट्व ल्ः ५ 
जबर जंग है जोीण गढ, वाचा तास बखाण ॥| १ ॥ 
महबत खान  मही पति, रघु. बिराजे राज 
गप यद्द हय थट्ट गाजता, सब ही सारे साज॥ २।। 
सकल लोऋ आग खड़ा, बाबी »$ दरबार | 
सत विराजे अमर छव॒, दिन दिन दे देकार || ३ ॥ 
॥ गजल ॥| 
दिन दिन होत है देशार, गिरघर गाजते गिरनार 
दामोदर कुंड है सुख दाय, करता स्नान पातक जाय | १ ॥ 
देवल ऊच है घज दंड, नीच खूब खेतां कुंड । 
भवेसर नाथ सचू देव, सारत लोक जाकी ६ंवच ॥ १ ॥ 
अन्त-- 


अंसी नारियां अलेख, उपम्प कही ऐसी देख । 
संवत भढार  भदतीसेकू, महा वरदि बाज के दिवसैक । ७५१ ॥ 
कोनी यात्रा गढ़ गिरनार, कहताग जलू अति सुखकार | 
घर क| अखर मेत सोॉचार, गढ पुतणमों गिरनार । ७३ ॥ 
खरतर जती दूँ सुप्रमाण, कवि युं कहत है कल्याण 
( प्रतलिपि--अभय जन ग्रन्थालय 9 


( ७ ) गिरनार जूनागढ़ वर्णन | मनरूप त्रिजय । 
जा दि--- 


घरणू अब्हि. सोरठ वसान, रीसे जु सुनहि सब॒राच रान | 
गिरनार जिहां तीरथ गजेन्द्र वंदे जु सूरहि इंद्राणी हूंद् ॥ १ ॥ 


अंत-- 
जूनोगठ. जकू येष्ट, श्रे". घानी तिहाँ सोहै । 
दुऊू सब्घल दुईंवान, मन्त्र जन  देखत मोहे ॥। 


श्रावक जिहाँ सुखकार पार जिनका कुन पावे । 
घरम करत धनवंत, गुणद् बद बड़े जु गाव ॥ 


[ १०३ ] 
तिण देश तोथ शब्रुंअ शिखर, बले गिरनार बखाणिय । 
मनरूपबचिजय कवि कहै मरद, अवस सोरठ चित आगिये ॥| $ ॥ 
(5८ च्े 
( प्रतलिपि--»भय जन ग्रन्थालय ) 


 # ४_. की ० - 
€ ८ ' चित।ड़ गज़लरू। पद्म ५६। यात खतल । सं० १७४८ श्रावण वदि १२। 
आदि-- 
दाहा 
चरण चतुरभुज घारि चित, अरु टीक करो मन ठोर 
सोरासी गठ चक्‍कवद चाधघो गे चित्तोड़।' १ ॥। 
गजल 
गढ़ चित्तोड हैं बंका #ि, मालु समंद में लंका कि । 
| क्षय १ > # हक ॒श [का 
विरद परत छहलवब॒र्उी, अगर गभीर तीर रहात कि ॥। ३२ ।। 
अबछ्ा देति अल्लावदिन, बंधोी पुछ बढा पदवीन 
गंबी पर है गाजी कि, अकबर अवलियों राजी कि ॥ ३ ॥ 
अत-+ 


खरतर जती कवि खेताक, भाखे मोज सुं एताक । 
संचत सतरेस अड्ताल, सावण मास ऋतु वरपारू : 
वदि पख वाखा तेरी #, कीनोी गजल पढ़ियों ठीक ॥ ७७ ॥ 
कलश 
पढ़ी ठंक बारीक सुं पंडिताणं जिनहाँ रत संगीत को ठीक पाईं 
च्यारं कूट माठुम चित्तोड़ चावा जिहां चंडिका पोठ चामुण्ड माई । 
झीला वावस झीकत झरणारे झीगरी झीठ दरखत जोइ भीड़ 
कड़े कवि खेतल युं कहे वितारे गज़छ चित्तोद की खूब बणाई ।॥। 
लखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र २। पक्ति १७। अक्षर ४७ | साइज १०५८ ८। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 
(९ ) जाधपुर चवणन गजल । गुलाब विजय | सं० १९०१ पौष कृष्ण १० । 
भा दिन 
समरू मन शुद्ध शारदा, प्रणसुं श्री गुरू पाय । 
महिपल में महिमा निलो, मह्धघर दे सुक्दाय ॥ १ ॥ 
तिण देसे जोधाणपुर, दिन दिन चढते दाथ। 
सकठ लोक सुखिया बसे, राज करत हिन्दु राव ॥ २॥ 


[ १०४ ] 
गजल 
जोपहि नगर है फेताक, मानु इन्द्रप्र जैसाफह | 
कहिये सोम जिन हझेतीफझ, अएनी बुध दै जेतीक् ॥ ३ ॥ 
अन्त -- 


पोपह माप्त बलि वदि पक्ष, दप्तमी तिथह स्गु परतक्ष । 
सखमजझो सुझृति चित्त दि छाय, ब।गक रीत कीनी घाय ॥ १०२ ॥ 
लखन--सर १९०९ री गजल जाधपुर री हैँ ८० नान विजय ५० गुलाब विजयजी ऋत। 
( प्रतिलिपि-अभय जन ग्रन्थालय ) 
(१० ) जोधपुर नगर वणन गजल । पद्म ४९। हम | सं० १८६६ 
कातिक सुद १५। 
आदि-- 
दोहा 
समरू गणपत सारदा, घरूँ ध्यन चित्त घार। 
जपूं गजल जोधाण की, निपट सुणो भर नार .।१॥ 
)< »< >< 


मुरघर देश है मोटाक, तिदां नहीं काहे का तोटाक । 


श्र | 


जिसमें शहर है जोबान, वणू तादहि मिष्ट हो बान | २॥ 
भन्त-- 


घली अठार छासठ वर्ष, हिकमत करी काती हष । 
निप्ट ही पूणिमा तिथ नोक, ठावी गजल कीनी ठीक ॥४६॥ 
तप गच्छ गच्छ में सिश्ताज, रिधु जिणंदु सूरही गाज | 
मुनि धरनेम भही में मौड, करे कवि शिष्य हेम कर जोद ॥ ४७॥ 
कवित्त 
योधनयर जगजाण इन्द्रप्र॒ ही सम ओपत। 
वाजत परञ्ञ॒छत्तीस नित्य उच्छव कर नरत्ति | 
राज ऋचदच्ू बढद्ध रोत प्रीत नर नार रु पेखो । 
अद्दी सूर चंद अडिग दुनी वाड नर थे देखो । 
धाद्द जी वह भोपम घडिम मनुष्य घणा सुख्र माण री | 
कवि विह जिध्डी कही जग शोभा जोघाण री ॥ ४७ ॥ 


€ ८6 6-५ बे 
( प्रतलिपि--अभयजन ग्रन्थालय ) 


([ ९०५ ] 


(११ ) जोधपुर वर्णन गजल 


आदि- 


सारद गगपति शिर नयु', निश्च इक चित्त होय। 
गढ़. जोबचाणो. घर्णवुं, मोटी बुद्धि द्लयोमोय ॥ १ ॥ 
सबही गढाँ शिरोमणि, भरतिही ऊँचो ज्ञाण । 
अनड पद्वादां ऊपरे, जारहूम राढ जोधाण ॥ २ ॥ 
राज करे शाठोड घर, श्री सानलिह महाराज । 
अर आण वरते अखंड, इसडो अवर न आज ॥४॥ 


गढ जोच.ण गति मारीक, जाण घरा जुग सारीक । 
जव्बर कोट पक्का जोर, जाके जोड़ नावे और ॥१॥ 


( ब्रुटित प्रति--अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( १२ ) झींगार गजल'। जटमल नाहर । 


आदि-- 


कझ्लोंगोर कोटा खूब देखी नारी एक घछुनार की । 
मन लाइ साहिब आप सिरजी पत सिरजण हार की । 
सुख चंद मुंह निसाण चाढ़े नेन घाक्षी सार की। 
अख्ि मस्ति आछो नाजि नखरा कुछी जान भनार की । 


कर भोट गूंघट को विराजै, सबल फोज विठार की । 
बहु रूब खूबाँ खूब सोला खूब छबि गुलजार की | 
बनी अजब महिमा, अजब सोभा नोंस सिंघार की । 
सुख जटमल सिपत कीनी, कामनी किशतार की। 


( प्रतिलपि- अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( १३ ) डीसा गजल | पद्म १२१ | देवहप । 


आदि--- 


१४ 


चरण कप्रछ गुद्द छाय चिक्त, गजल करूं सुखदाय । 
वे; प्रति. बोची. किया, घिपुरछ सुज्ञान बताय । १ ॥ 
बीन डश्देश कथीर जुं, पहिर खुशी नहीं होय । 
हीरा मणि माणक खसद्दी, लीला कषि जन लछोय ॥ २॥। 
घ (घ !)र नीली धाणचार में, गुणीयर नर शुभ गाम । 
नग फण रस कस नीपज, घघछ नव सुख घाम । ३ |; 


(.१॥ प्तूँ ऋ०७कक« 


[ १०६ ] 


जपू सिद्ध दीसा घणी गोला सुजस गह सूर | 
घानेरा गढ़ सम शभश्रण जेथी  जालछिमि नूर ॥ ४॥। 
सकल लोक सेघा छरे, प्रचड घिहार पठाण | 
रीघू घपिराज राज ऋचद्ध, दिली पफ्त दीबाण॥ ७। 


कजगश छुप्पय कावा 


सुण्ता मंगल माल देव कुशल गुरु षॉँछित दाता। 
चुगली चोर मदरचू* सदा सुख्र आप साता । 
चन्द्र गचछ सिरचंद गुरु जिणहष सूरीसर गाज । 
प्रतपी द्ूप जिस पुर भभ्या सब दान्द्रि भाज । १२० ॥। 
पुण्य सुजस कीषबो प्रगट, जिहा सिर अंबा माता घणी 
कवि देवद्प सुत्र थी कहे, दीय॑ सुजस लीला घणी ॥| १ ॥। 


/ 5 3 र 
( प्रतलिपि--अभय जन ग्रन्थालय ) 


( १४ ) नागोर वणेन गजल । ८३ पद्म | मनरूप । सं० १८६२ । 


भादि--- 


अंतड-+- 


मरू घर देश है मोटा क, अनघन का जु नहीं तोटा क । 
जिस में शहर के ते जोर, निपट ही भ्रधिक है नागोर ॥ १ ॥। 
मद्दीपति मानसिंह महाराज, सबही भूप का सिरताज | 
खग बल प्रबल भरियण खेस, डंड ही भरे दसहीं देस || २ ॥ 


३ + पे] 
गुम है अधिक करो कुन गाय, पंडित षढठ पार न पाय | 
ः 3 ् जे घ् न 
भ्विजन सुण रीक्ष भूष, सह्दिमा कट्दी कलि मनरूप ॥।| <२ ॥। 


कात्रत्त 


गजल सुणो जे गुणी भरी तिनझे मन भावे 
सुण राव राज़ान, उमंग तिनके जिक्त आाये। 
पंडित सुण प्रयीण हरग्ब उपज हडिय उल्हसे । 
अदबर सुण नर नार, कड़े चित्त माया विलसे । 
सरा रतन सहर नागोर है कही कीर त केती ऊराो। 
कूड नहीं जाण विकमात कथ ,निरख दाद देज्यो नरा ॥ <४३ ॥। 


( प्रतिलिपि - अ्रभय जेन प्रन्थालय ) 


[ १०७ ] 

( १५ ) पाटण गजल | पद्म १०५ । कत्ता देवहष । र॑० १८०५९ फागुन । 

आादि--- 
सरस ववन धो सरसतोी, पामी सु गुरु पसाय। 
विघर व्याधि भवभय हरण, घिकल ज्ञान घर दुय | १ ॥। 
परम झुच परगट कवि, अणव जिम गंभीर । 
मेरे बुध अति रूुंद्‌ हैं, जयूं. छीलर सरनीर ॥ २ ॥। 
खरी धरा नव खंड में, सतर सहस्स गुजरात | 
संखल पुर राणीश्वरी, मोटी. वेथ मात ।। ३ ॥। 
घर नीली मंदिर घवल, भ्क्षप लाछि अलक्ष्प्र | 
सव लोक सुखिया वसे, खूबी कई खल्ख्य ॥ ४ ॥। 
रथ पायक हय गय घणा, दिन दिन चढते दाय। 
गायर वार गाज गुहिर, राज वरे हिन्दू राख ॥ ७५ ॥ 


कम्त- 


सखी मिल करत बय्ण रसालछ, ज घर का हाथ नीहास्ट 
संवतः अढार उणसड चरस, फागण घाणी सु दिखी सरस ।। १४४ ।।| 
गाह गजल गुणम लाक, खोल्या सुजस कहक्ला तालाक 
घरझ्े अक्षर मन सुभ ध्वान, सुनतां होध नित कल्याण ॥ १४५७ ॥। 


कलश कवित्त छप्पय 


सुणताँ नित कल्याण, दे दुख छालिद दूझे। 
प्रणतो खद॒गुह पाय, सदा सन धाँच्छत पूरे ॥। 
खरतर गच्ब सिर स ज, श्री जिन हप सूरि गुरू राजे । 
सेवे पवन छरीस, गरछ सगलां धघ्िर गाज ॥। 
पारण जस कीचो प्रगट, जिहॉँ पचामर तज्िभुवन घणी । 
कवि देवहप मुखथी रटे, कुशरू रग लीछा घणी ॥ $ ॥। 


लेखनकाल--१५९ वीं शताव्दी। 
प्रति--पत्र ६। पंक्ति १४ | अक्षर ४५। साइज १० | »८ ७ 
( अभय ज न ग्रन्थालय ) 
( १८६ ) पाली नगर वर्णन ( कविच्त ढालादि में ) 
भादि- 


पाछी नगर  सुहामणों, देख्याँ आबे धांय । 
शणन ताको अब घूं, सामण कश्त सहाय ॥| १ 0 


[ १०८ ] 


अन्त--- 


आण घद्दे जिननी सदा रे, प्रमुदिति मनन ससनेह्ट । 
नाम जपै श्री पूज्या नो रे, ज्यूं. बावैया . मेट्द ।| ३२ ॥। 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( १७ ) पूरव देश वणन। पद्य १३३ | ज्ञानसागर ( नारण )। 


भादि--- 


अन्त: 


कोई में देख्या देश विदेषा, नतिरे अब का सब ही में । 
जिह रूप न रेखा नारी पुरूुषा, फिर फिर देख्या नगरी में !। 
जिटटों काणी चुचरी भधरी वधरी , लगुरी पंगुरी हवे काई । 
पूरब मति जाज्यो, पच्छि जाज्यों, दृक्षिण उत्तर है भाई ॥ १॥ 


घणुं घणुं क्या कह, कह्लो में किचित कोई। 
सब दीठो सब लहै, देश दीठो नहीं जोई ।। 
जाणी जेती बात, तिती मैं प्रगट कहाणी । 
झूठी कथ नहीं कथी, कही हैं साच कहाणी | 
पिण रहित हूँ इक वात रो, तन सुख चाहे देहघर । 
नारण घरी अरू क्या पहर, रहे नहों सो सुधड़ #र ॥ १३३ ॥| 


(7 ८: चर 
( प्रतिलिपि---अभय जन ग्रन्थालय ) 


जे * र्‌ 
( १८ ) पारबन्द्र ( साग्ठ दश ) वंशन। पद्म २६। मनरूप 


आदि 


तिण देश पुरहचिदर प्रसिद्ध, वर्ण बूं ताहि शुन सुन विश्ुद्ध । 


3 सरट्[क०+०»«त 


ब् 


कीरति ताहि की सुनहुूँ कान, अछका पुरी जू ओपम जुं आन ।। १ ।॥। 


पुरघिदर है प्रसिद्ध, सारां घिदर में सिर हर | 
जिन प्रसाद जिन बिंइ, नित्य पूजे तिहां घड़ नर ॥| 
गरुछ पति महिमा घणी, करे नरनारी हमंग कर | 
सुण सूत्र. सिद्धान्त, धरम सग॒ अथर दिये घर ॥ 
शत्रु ज सेंट गिरनार सह, रीत भ्रम खरे जु रिस्ध। 
फघ सनरूप मद्ििमा उरे, पुर विदर दीटो प्रसिदछ ॥। २६ ।। 


( प्रतलिपि--अभय जेनग्रम्थालय ) 


[ १०९ | 


5 * १ ग्रे 
( १९, ) वीकानर गज़र । उदयचन्द्र यति | सं० १७६५ घचत्र। 


आदि-- 


के सा, ०5 


शा'द्‌ मनन समरू सवा, प्रणसु सदगुरु पाय। 
महियल में महिमानिलो, सन जन कु सुखदाय ॥। १ ॥। 
घसचा. मांहे वीकपुर, दिन दिन चढते दाव। 
सव लोक सुखिया वसे, राज करे दिन्दु राघ ।२॥ 
पर दुख भंजनरिपु दुलन, सकल शास्त्र विध जाण | 
अभिनव इन्द्र भनुपसुत, श्री महाराज सुजाण ॥ ३ ॥। 
बाकी घर गढ़ बंकड़े, रिपु दल कीना जर | 
चाधो चयारे चक मेँ, निरख्यों बीकानेर ॥ ४ ॥ 


मूलणा 

संघबत सतर पंसठ र मास, चंत्र में गज पूरी कीनी। 

मात्रा शारदा के सुपसाइ सु २, मुझ खूब करण की सति दीनी ॥ 
घीऊकानेर सहिर अजब दे च्यारूुं, चक में ताढी प्रसिद्ध दीनी ! 
उर्देचन्द आनन्द सुं यु कहे २, चतुर मागस के चितमाहि लीनी ।' 
चावो च्यार चकर्मे नवखण्ड प्लेर, प्रसद्ध बधो घीकानेर बाह। 
छत्रपति सुजाण सा जुग जुग जीयो , ताके राज्य मे बाजते नौबत थाई ॥। 
मनसुं खूब चणाई के २ सू सुणाह के लोक सुथघास पाई । 
कबिचन्द आणंद सुं यु कहे २ यू पूंघु धुंध खूब गजल गाइ '। 


लखनकाल-- ९९ वी शताद्दी | 
प्रति. पत्र ६। पंक्ति १३। अक्षर २५। साइज ५ » ३॥॥ 


( अभय जन ग्रन्थालय ) 


(२०) बड़ोदश गजल । दीप विजय | सं० १८५२ सागे शीषे शुक्ल १ शनिवार 


भादि+- 


गबकस अदामवाककाकान 


घटभ्रद ( पद्ग ) क्षेत्र है वीराक, छटणी बद्दत है नीशक। 
फिरती गिरद दो कोशांक, क्यों रहें शत्रु की होंसांक ॥ 
आशुराव दामाजीक, जैसा न्याय रामादिक | 
गोल! व्याल से सम्ध।कु, फकिल्छा तेतना बंभ्याक ४ 


कलश सबैया--. 
पूरण किद्ू मज़ल अवल्ल भढार से बावन चित्त उछासे | 
धघर वार मसगशिर तिथि प्रतिपद्‌ पक्ष शजास ॥ 


| ११० ] 


डद॒पों तके थाट उद॒प सूरि पादह लक्ष्मी सूरि जिम भान आकाश । 
प्रमेय. रन समान घरनन सेघक दोपविजय हम भास 0 
( प्रतेलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(२१) बंगाला की गजल | यति निहाल । 
भा दि--- 
दाहा 
श्री सदगुरू श रद्र प्रममो, गवरी पुत्र मनाव | 
गजल बंगार देश की, कहूँ सरस बनाय ॥ 
गजल 
अ्रवडल देश बंगाला कि, नदियां बट्त है मालाडि। 
संकड़ी गली देँ पहां जोर, जंगछ खूब घिरे चहुूं जोर ॥ 
नवलख कामरू इक द्वार, दृष्तक बिना नहीं पैधार। 
बांए हाथ बहनी गंग, दक्षिग भोर पर्वत तुंग ॥ 


अभ्त 
रेखता 
यारो देश बंगाला खूब है रे जिंहां बहत भागीरथी भाप गंगा । 
जिहां सिवरसमेत पर नाथ पारस प्रभु झ्ाइखंडी महादेव चंगा ।। 
नगर पचेट में रघुनाथ का बढ़ा नहाण है गंगा सागर सुसंगा। 
देश हडीता जनज्लाथ अरू वा कुंड के ह#हात सुध होत भ्रंगा ॥ 
दोहा 
गजल बंगाला देश ही भाषित जती निहाल | 
मूरव के मन मां बसे, पंडित होत खुश्याल ॥ 
( प्रतिलपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 
(२२५) भावनगर बणेन गजल । पद्म ३२। भक्ति विजय | सं० १८६६ कातिक 
पूर्णिमा । 
आदि -- 
आश्वनाथ प्रणमी करो, घरूँ ध्यान शुभ ध्याय । 
भावनगर भेदह भणं , सहु नर नारो सुहाय ॥ १ ।| 


गजल 
गुंजर घरद गृण क्रेसाक, जो ज्यों सकर पय जैसाक। 
तिनकी सिफल कवि काहै ताम, नव खण्ड मांहे तिन का नाम ॥१॥ 


अन्तू-- 


[१११ ] 


संवचत्‌ अटार छामह सच ब्रतल्ि तिहाँ मास कानक घाच । 
पूनम सकलछ को दिल रेख, घी है गज्नरू भाव विदयेप ।॥॥ १॥ 
तप गउकछ घणी -छाप्त, विमैज्ञ ब्वूसूरि शॉअभंत॥ 


सेवक भक्तिवजय *र सेव, पढी है गज्र पृन्न पंच देव ॥|३२॥ 


( प्रतिलिपि अभय जैन अन्थालय 


(२३) भावनगर वणणन । पद्म <७ | हेम | सं० १८६६ कातिक पूणिमा | » 


पंच देद प्रगमु पथम, ऋषन संत वड़ रोत ॥ 
नेम पाश्व खद्मान निस, पर्॑ रू चित प्रीत ॥१॥। 
गुण गाऊ गुजर घरा भाधवनगर भ्रल मंत | 
राजे सुग गुण राजवी, सुण रझे सुण संत २॥ 
छन्‍द त्राटक 
गद्दिरों अत देंश गुजलारय न्त्रिध्रम ग्रह्मांजु नारी नरंय । 
घणी ऋद्धि घृद्धि जिये घर में, घरे चित्त सुवत्त दया घरमे ॥१॥। 
पंडित नेम गुरु के पसाव, मन शिष्य हेम धज्जरू सुभाव । 
सुन के ज़ु रीक्षई नर सप्रान, वाह जू घाह चद॒इ महीवान ॥।२४॥। 
दाहा 
संघत भठारद्द छासठे. पूनम कार्तिक पेख । 
भावनगर का गुण भरा, बरण्या #वि विद्येप ॥ 


( प्रतलिपि-- अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(५४) मंगलार ( सोरठ ) वणन। 


जादि--- 


हूं च्त >करपकरफशयक 


नाभि नन्‍द कु नमन कर, संत नेम सूख्वकार । 
पाश्चववीर पाय प्रणमता, प्राणी डत्रे पार ॥ 
छन्द पद्धरी 
मंगलकोर सहर मोटे संडाण, ज्यपतत जगन मांह कैऊ'स जाण । 
पहलो जु कोट अठट्ठी प्रंड, नहीं इसी अवरन वही जु खंड ॥१॥ 


तरुण तेज गच्छ तपै, घिजय जिनेन्द्र सूरीश्वर । 
ज्ञामघंत गर्भीर, नमे सहू को नारो नर ॥। 


[ ११२ ] 


योग भष्ठ विष जाण, घाण 


अमृत सत वदियत । 


संग सकल मिल सदा, निज उच्छव करते नित ॥। 
देश परदेश मांहे दीपत, जीगतत अष्ट कमह भरी । 
कीरत सत गच्छ पप्ति तणो, कब जोछूण सैह रह करी ।॥१४ । 


(२०) मरोट गजल । यति दुगांदास 
कक 


> नए 
सम्मत सतरैे पंसठ, 


( प्रतलिपि---अभय जैन ग्रन्थालय ) 


| सं० १७६५ पोष कृष्ण ५ | 


पोद्द घखदि पांचम्म । 


श्री गुर सरसती सानिधे गजल करी गुण रम्य ॥१।। 


गुणीयर ग्राहक हुसी 


, खलह हुस्ली कोई खोट । 


दुरस कही दुरगेश्त मुनि, किले कोट मरोट ॥२॥। 


भन्‍त-- 


जब जग भाग नाही करी, तम्र छग कोट नींव खरी | 


ओऔसा 


कोट बरणाथ, चित में चूप घरता चाघ ॥ 


आप्रह्द दीपचन्दु उल्हास कट्टता नती यूँ दुग्गादास | 
सुण है दीजियो स्याबास गजल खूब कीनी रास ॥ 


( प्रतिलिपि--अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(२६) मेड़ता वर्णन गजल | पद्म ४८ । मनरूप । सं० १८६० का सु० १५। 


भावि+- 


मरूघर देश अति मोटाक, 
तिनही देश को सुन तांम, 

अंत-- 
सम्वत अठारह पंसट% साथ, 
पखददी सुकक्क पुनम पेख, 
सब ही गच्छ में सिरताज, 
भक्ति ही विजय गुण भारीक, 
तिनके शिक्षण मनरूप ताह, 
नर वढरीत, 


संवत भ्रठारदह तयासी साच, 
पख ही सकछ पूनम पेखस्र, 


नित नित फश्न नघ कोटाक । 
निज द्वी कीति नव खण्ड नाम ॥ 


वलि सुद मास्त कातिक वाष। 
दाखी गजल कधि नन देख ।।४६।। 
राजत अटरू सप गरछ राज। 
जाकु खबर घर सारोक ||[४५॥ 
घदी दे गजल घाद्दजी याह । 
पामे भ्रचछ मन बहु प्रीत ।॥४८॥ 


घलि कार्तिक माप्त हो बाच। 
दाखी गजल कवथिज्ञने देख ॥४६॥ 


[| ११३] 


कवित्त 


सब ही में सहर जु छ्िरह, पुरद्द मेदुनी पिछानो | 
इनका गुन अनपार, जाहि में रददस म जानो ॥ 
भाव भक्ति जिन भेद, जठ  श्रावक सुखकारी । 
दुय वंत. दातार निपुण भ्रम में नर नारी ॥ 
जिन घमं मरम जाणण जिके, हित कर मानव हेरतो | 
सुरपुरी मांहि इन्द्र पुर सरस पिण मखरूघर मांहि मेढ़तो ॥१॥ 


( प्रतिलिपि-- अभय जन ग्रन्थालय ) 


(२७) मदनीपुर ( मेड़ता ) महिमा छन्‍्द | पद्म ३९ । भक्ति विजय | सं० १८६६ 


का० शु० १५ | 
आदि-- 
नाभि ननद नित नित नमुं, शन्‍्त नेम सुख का! । 
पारस श्री बह्मान प्रति, घरूं ध्यान चित्त धार ॥ 
छन्‍्द पद्धर। 
द्विग दिठ् मिद्ठ मरुधरा देश, वि शहर मेड़ता है विशेष । 
बड़ कवि करत तिन के बखान, मानव जूं ''त यह सतमान ॥१॥ 
भ्रन्त-- 


(२८ ) 
आदि--- 


झ्ू २ जा 


१५ 


संधत भठार छासह वष, हद॒मास कातिक आन इहष। 
पूनम जु प्रथम कुजवार पेख, बढ तप गच्छ दिपत बिद्योष । ३७ ॥ 
€ ॥ ह - ९ «. ७. 

बिज्ेजिनेन्द्रसूरि भरपूरि राज, कर तेज घम के केईइ काज । 


कवि कद्ठत भक्त कर विन्हु जोद, मेड्तो सदा मुरचरा मौद््‌ ॥ ३८ ॥ 
( प्रतिलिपि -अभय जैन अन्थालय + 


लाहार गजल | पद्म ५६ । जटमल नाहर । 


देवया सहिर जब लाहोंर, विघ्तरे सहिर सगके भोर। 
राधी नदी नीचे बह, नाथा खूब ढाली रहै॥ १ ॥ 
बोले बत्तकां बग तीर, निरमठ बहै आछा नीर। 
वसती सद्दिर है चोरामस, बारह कोश गिरदी बास ॥ २॥ 


है जिंदा जाइ गुर रंग, छाल गुछाब बहुत सुरंग । 
पिपछ राइयेछ  चंबेड, सरूभा मोगरा गुरू केछ ॥ ५४ ॥ 


[ ११४ ] 


कितेहऋ नागणी के फूल, कणेयर कवछ माछ॒लि मूछ | 
शोभानगर की अनेक, जटमछ कहे केती एक ॥ ज७ ॥ 
लहानूर सुद्दावना देख्या होत अनन्दु कवि जटमक थणन करि होत सुख्रकन्द।५६ 


लेखन--सं० १७६५ गेहरसर मध्य पदूमा । 

प्रति-पत्र ६ (अन्य कृतियों के साथ) जिसमें पहले पन्न में यह गजल है | कुल 
पंक्तियाँ ३४। अन्तर प्रति पंक्ति ६७। साइज १०>८४ 

विशेष--अन्य प्रति में पद्म संख्या ६० है । 


( झभय जेन ग्रन्थालय ) 


( २० ) सांइरा छनन्‍्द । पद्य २५ | अपू्ण । 


भादि।--- 


अस्त; ८ 


समरत सरसति सामणी गणपति के राही पाय | 

सुगुण सुगुरू $ नाम जप, करत हैं छनन्‍्द्‌ घणाय।॥ १ ॥ 
छन्‍्द्‌ हाटका 

स॒.ल देश मां सिर देश, अनोपम ग्रुणवंत गोढाण । 

बस दे भला सहिर अवल्ला साडेशा छुभ ठाम ॥ 

प्रवछ प्रतापी दिनकर &रिखो पाले शाज प्रमाण | 

एप्तौ सांडेशा मगर सवाई परगद पृण्य प्रमाण ॥ १ ॥ 


पोसाछा परगढ  बिहु, अति शोधित असभिशाम | 
बहुले (छः पढे लिटधटां, ज्ञान रसिक हुईं ताम॥ ३।. 


८5 रे 
( प्रतलिपि--अभय जन ग्रन्थालय ) 


( ३० ) सिद्धाचल गजल । पद्य ६१९। यति कल्याणु। (सं० १८६४ भा० सु १४) | 


थे दि प७०++ 


अन्त:--- 


चरण नम चक्केसरी, प्रणमु सदुगुरू पाय | 
विमढाचछ गुण वणवुं, श्र सिद॒गिरि सुप(स) य ॥ १ ॥ 


गजल छंद दिरणफाल 


गुणवंत पाहु के गहगीर, पूरत दरत सम की पीर | 
भूषण याव है भक्‍लीक्, वदु घन घटा है वक्छीक ॥ १ | 


संघत अठार चौसहक भाद सुद चडदसी ठेक । 
कीनी गज दौछत हेत, चित में जार अखर समेत ॥। १८ ।। 


[ ११५ ] 


औै भभ गुण तस हथ॑ हुव, सदा सुख होई सुख लहत | 
खरतर जतो दै सुप्रमांण, कवि यु कद्दत . कल्याण ।। ६६ ॥ 


इति श्री सिद्धाचल गजल संपुरण । 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--टिप्पणाकार पत्र १। पंक्ति ५४ | अक्षर २४। साइज ९। )८ १७। 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


( ३१ ) सूरत गज़ल | यति दीपविजय । सं० १८७७ मागेशीपे २। 


आदि-- 
दोहा 
घरसत पद प्रणामु सदा, प्रणमुं गुरू के पाय | 
गजल सूरत की गाऊंगा, श्री गुरू देव सहाय ॥। 
कि 
गजल 
सूरत शहर है सुथानाक, थिदर दीपता दानाक । 
अलका भूमि पे आईक, कोट कोट से पड़ खादक ॥। १ ॥ 
पूरे. छोह% से प्रेक, अमर वास कु घुरेक 
शोभा देंत है. कमठाण, अट्टा पहुचती अ्रसमान ॥ २ ॥ 
अम्त--- 


करके कृपा तक ग्ुझ भान, आना शेहर अपनो जाम । 
जाणी संघ अपनों आश, आना पूड्य जी चौमास ।॥ ८१ ॥ 
सतोसर सत्ता. अठार, मिगसर मास द्वितायासार । 
परण्या दीप श्री कविराज, सुरत सेहर को साम्राज ॥ ८२॥ 


कृज्नश छुप्पय,-- 


बंदिर सूरत सेहेर, ता बरनन इद्द कीनो | 
सब सेहरां सिरताज, सूरत सेहर भमगीनो |। 
नीको सूरत सेहर लेख कोशा छख चायो । 
देखन की जस होंस सों देखन पें आवो ॥ 
श्री गच्छ पति मद्दारा ज कु, चित लेख लिलमे लि । 
दीपधिजय कविराज ने, इह सूरत सेह्ेर घरनम कीठ ।। ८३ ॥ 


( प्रतलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय ) 


[ ११६ ] 


( ३२ ) सोज़त वर्णन गजल । पद्म ६३। मनरूप (संवत १८६३ काती सुद १५) 


भादि--- 


जन्त--- 


चाल गजल 


मुघर देश देशां मौड, राजहि करत है राठौड़ । 
वरण्‌ ताहि का वाखांन, जग जन सब सच्चा ज्ञान || 
भनु जिहां मानसिंह भूपत्ति, राग छत्तीस सुण है रक्त । 
वाका तेज का घाखान, रटते सदा राव ही रान ।॥। 


संवत अठार तेहसह यात्र, वलि सुद मास कात्तिक वा | 
पुनम्त॒ तिथ के दिन पेख, दरस ही घजल कीनी देख ॥ ६१ ॥ 
तप गच्छ सदा मोटा नाम, पंडित भक्तिविजय हैं नाप्। 
सहि तिन देव सूरह साख, भर शिष कघि मनरूप भाख ।। १२ ॥ 


कवित्त:--- 


गन्नल कही गुणवंत भला, कवि तिण मन भावे। 
रीझ राव ही राण सुणे, नर अवर  सराबे ॥ 
भाषन वल अधहु बेद भेद, वांचे.. सु घखाण । 
चारण भाट ही चतुर जिक्रे, गुण बोहोला जाण । 
सोझाली नयर करनी सकव, जे जे ठौड हुंती जीती। 
काव मनखू्प अरजह करे, गुन सघ राीक्षो गहा पत्ती ॥ ६३ ॥। 


(प्रतलिपि--अभय जैन ग्रन्थालय) 


(ट) शकुन, सामक्विक, ज्योतिष, स्वरोदय, 
.._ रमल्न ओर डन्द्रगाल । 


(१) अवयदी शकुनावरला | रायचन्द । सं० ( १८) ?७ द्वितीय ज्यपष्ठ वदि ५ 
नागपुर । 


आदि-- 
महावार कौ ध्याइक, . प्रणण सरसति मात । 
गणपति निनप्रति जे करें, देवे बुष्रि विख्यात ॥१॥ 
गुरू चरणन कौ वबंदणा, काोज दाजे दान । 
इस विधि पेती जाक्षतां, पाइजे छूनमान ॥२॥ 
रोते हाथ न जाइय, गुद देवों के पस। 
अरू विशेष पृच्छा विधे, सुद्रा श्रीफल तास ॥२३॥ 

गद्य 


अहो प्रन्छक सुशहु तुम तो गुणवन्त बुधिवन्त हो पर॑ तरी बुधि अरु गुण 
लाक रहण देत नांही तुम्ह तो सब हीं लोगु सेती मलाइ करत हा सा (ला)गु 
तुम्हारी भलाई जांणत नांही! लोगु बड़े दुष्ट है इस वास्त स्थिर चित्र हुई करिके 
अब एक वाता करहु ज्या अपणे मित्र भाई बंध है तिस मिलिज्यों सभही कार्य तेरे 
भला हाइगा । 

जेन्त-+त- 


संचत सतर दुतीय ब्येष्ठ वदि पंचमी धसती नागपुर घणिकू सरम । 
श्रीपाठ. गजीगे प्रगट बति सुजाण सिघ गुण गेह। 
जती रायचरुए लिखी सुकनोती ससनेह ॥२॥ 
भले जतन सों राखियो यह अरब याको प्वारा | 
कृएपप वृक्ष उ्यो देंतु हद वंछित फल श्री कारा ॥३१॥ 


[ ११८ ] 
लेखन--संवत १८९६ रा मिती ज्यष्ठ बदि ५ इति श्री अबयदी शुक्ला ( कना ) 
घली संपूर्णम । 
कर दुख बिगरी नेयन दुख, तन दुख समज समान । 
लछिखयो जात है कठनसुं सठ जञानत आसान ॥१॥ 


प्रत--( १) पत्र २०। पंक्ति १० । अक्षर २६ से ५० | साइज १०३८४॥ 
( २ ) गुटकाकार । पत्र ११। पंक्ति १५। अक्षर ३४१ । साइज ८॥ » ४॥ । 
सं, १८९१ वि, ( अभय जेन प्रन्थालय ) 


(२) केशवी भाषा | जोशी ज्रिलाकचन्द्र । 


अन्त -- 


छारलूचरनदू इवतस्त्री, पुन उन ही को ध्यान। 
भिन्न भिन्न समझाय के, दियो अरूय पद दान ॥ - 


[का 


लखन-संवन्‌ १८७० माधव सुदि ३ भावहपोय कस्तूरचन्द लिखित । 
प्रति - पत्र ४। 
विशेष--केशव रचित संस्क्रत ज्यातिप ग्रन्थ की भाषा टीका है । 
( श्री चन्द्रजी गधेया भंडार, सरदारशहर ) 
(३) च्ंपू समुद्र ( सामुद्रिक )। भूप | सं० १७२५ वि०। 
क्षाधि-- 


पीता घीता नॉहन सो गछठ्ना गीता कंये। 
रोता हही तान कोई. सीतानाथ सहाय ॥१॥ 
सुंडार दूंड भसं छत बलछएू, अलिगण मण्क्त गंड स्थछे । 
घर दस्प्पति सुभवरद्‌ अमीच बर्दे गण नायव भवपुश्र। 
घागी भूषण कण्ठ कवि भूपहि दीजे दानि। 
अड्ड. बडा टछमन सर्वे कहो समृह बखानि। 
बत्तिस लच्मन पुरूष को प्रथमद्धि कह्टी विचारि | 
हुरि कहो सब अइ्ट को, जो घर देह मुरारि ॥ 


अन्त. 


अन्त अज्जुरि मध्या जब भनी भूत अनूप । 
हो हि पुष्प ते उत्तम सामुद्री यह कब्व । 
भूपा परति अलंपटहि सिद्धि वह्य है सब्ब ॥ 


इति भूप भाषित चंपू समुद्रे तृतीय सगे शुभमस्तु । 


[ ११९ ] 


लेखन--संवत्‌ १७२५ मिति सावन वदी अमसा १५०, पोथी लिखा जानसाही । 
प्रति--पत्र ४७३। पंक्ति ७५ | अक्षर २०। साइज ९३८४। 
( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 
(७) ज्योतिष सार भाषा-कवि विनोद | #ष्णदत्त । 
अदि--- 
धथ गणोस स्तुति 
रिद्वि पिद्धि गणाषबिपति नर महेश सुत का घर ध्याने। 
हृदय. कनल में कितेरे हृदय कमल में दे छहगाने ॥ टेक !। 
अरुण कुसुम की माऊ कण्ड और परशु कमल है जिनके कर । 
अरुण माल. मैं लाल सिंदुर दिएशा अरुण अथर | 
सघ अड्ज है मनु" का गज सीस विराज़े अति सुम्दर । 
मुख मुवधाहन कि लुप्त तो मुप्ठ याहन ल्म्बोदर । 
बन्धु मित्र सुतदार गेह में बयां हो. हे भग्याना। 
क्षण इत्त श्री क्ृश भक्ति ढ्ीन कभी नहीं द्वोंती गुजराने। 
भूत भविष्पत. वतमाज जो तिन काऊझ बतल्‍ाता है। 
जोति शास्र सब शास्रशिरोमणि, बिना भाग्य नहीं आता है | टेर ।! 
भन्‍त 7 
शिखर स्युगमा तुम्द्द से, षाद मैन में रोग । 
राज पीडित कृश तनु में भया सिछा देव संयोग ॥१२।। 
इति केतु फलं | इति श्री ऋष्णदत्त विप्र विरचित जातिसार भाषा कवि विनोद 
नवग्रह फल॑ समाप्त । 
लेखन काल--२० वीं शञती । 
प्रति-पत्र ८ से २६। पंक्ति ११। अवत्वर २८ से ३१२। साइज १०३८५०। 
( अभय जैन प्रंथालय ) 
(५) तुरकी सुकनावली । 
आदि-- 
हसल १ 
सुश्णि हो प्रच्छक इण काल के आवणे आगशंद खुशी, नेक बखत है दुस अरु 
रे न" - न 
चाइ दफे होइगा, विरहा तेरा मन चित्या होइगा, इच्छा पृजेगी मन ॥१॥ 


[ १२० ] 

अन्त-- 

सुण हो प्रच्छक यः फाल युं कहत है तुमे साहिब चिताथी छुडावैगा सब सिद्ध 
होश्गी अच्छा फक है तरा काम होइगा खुदाइ का हुकम है. फते होइगी ॥१०॥ 

इति तुरकी सकुनावली संपूरों । 
लखन काल--१९ वीं शी, पाली मध्य ॥ 
प्रति-पत्र २। पंक्ति ९ | अक्षर २४ | साइज ८॥ >< ४। 
( आभय जेन ग्रंथालय ) 
(६) पासा केवली-- 
आदि पन्न खो गया है-- 

अन्त. 

जिस कारज की चिता तू बार वार करता है सो कारज दर हाल सिद्ध होइगा 
किसी थांनक सु लाभ के वासते अपणा पुत्र भेजता है अथवा तू जाणौ की करता हैं 
सो दर हाल लाभ सेती आवैगा | जो तेरी गई बसत होइगी सो भी आवैगी, एक 
दिन में अथवा दो दिन में तेरे हाथ कछु लख भी आवैगा ॥९॥ 

इति पासा केवली समाप्त ॥१॥ 

दूसरी प्रति में पाठ भिन्न प्रकार का है यथा-- 

सुनि हा परछक इस पासे का नाम विलक्षण है जा चित्त में वाता चीतबत हो 
सो सफल होइगी | पुत्र धरता सौं प्राप्ति होइगा, राजा के घर सौं तथा किसी बड़ों 
जाइगा सो प्राप्ति हवैगा । 

इति पासा केवली सम्पूर्णम्‌ ॥ 
लेखन--संवत्‌ १८३२ रा मिति आसू वदी ८ दिने लेखि विक्रम मध्ये । 
प्रति--( नं० १ ) पत्र २से ७ | पंक्ति ४ । अक्षर २५। साइज ७॥ » ४। 
( नं० २) पत्र २ से ७। पंक्ति १२। अक्षर ४२। साइज १०३८४ 
( अभय जैन प्रन्थालय ) 
(७) बारह भुवन (९ ग्रह ) विचार। सार (९)। 
आादि--- 


ह्यु! विचार उ्योतिष को, कहत न भायै पार । 
अब फल बारद भवन के, घरणत है कवि सार ॥१॥ 


[ १२१ ] 
तन भुवमै सरज करें, नर कुरूप बहु केस 
विभे रद्दित क्रोधी सहज, सार विश्त सर्विवेस ॥२॥ 
भंत-+- 
पुपत्ते बारह भुवन पर उ्योतिस सास््र विघार। 
फछ नवमृह को वर्ण क्यो सार बुद्धि अनुसार ॥१॥ 
इति नवग्नह फल॑ 
लेखन काल --१९ वीं शी । १८ वीं शती की कई प्रतियां भी संग्रह में हैं. । 
प्रति--(१) पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८ स ५२। साइज १००८ ४॥ 
(२) पत्र ५। पंक्ति ११। अक्षर ३० | साइज १००८४ 
(३) पत्र २। पंक्ति १८। अक्षर ४८। साइज ९८ ४ 
(9७) पत्र ७। पंक्ति २० से १८ | अक्षर ३६ से ७: । साइज ९॥ > ४। 
(७) पत्र ३। पंक्ति १६। अक्षर ४० | साइज ९५८ ४। । अपूर्णे। 
(६) तीन प्रतियों के फुटकर पत्र ३। सं० १८२८ आसू वद्‌ । लिहिमता 
लूणसर । 
( अभय जैन ग्रन्थालय ) 


(८) मेघमाल मेघ | स॑ं० १८ १७ कार्तिक शुक्ला ३ गुरुवार । फगवाड़ा । 
आभादि-- 
परम पुरुष घट-घट रम्यो व्योति रूप भगवान । 
सकल रिद्ध, सुख दैन प्रभु, नमति मेघ घर ध्यान ॥!॥ 
ज्योति6 अन्थ समुद्र है, जाँछडी के हक विम्दु । 
मेघमाल मेघे.. रखी, प्रगटे जिय जग चन्दु ॥८॥ 
मेघ विचार प्रथम ए थाई, जैसे ब्यके कही बनाई। 
काल सुकाल तणी यहि बात, गुरु डिरपा कर कड्यो विख्यात ।।8॥। 


उप नस | ७०७७ 


दूटपटा छुन्द 
श्री जरुम&छ मुनिसज्ी सब साधन राना, १रमानग्द सु सीस हे भ्ग्थ घिगुनि साजा | 
शिष्य भयो सदाननद तिसतें उपसा भारी, चोदा विद्या 4कछ सोई आज्ञा गुरू कारी ॥ १ (| 
है 
च।पाई 
ताहि शिव्पय नारायण नाम, गुण सोभा को दीसे दाम । 
तांकी शिष्य भयो नरोत्तम, विनययंत्त आाज्ञा नभगोत्तस ॥ १६ ॥| 
१६ 


[ १४२ ] 


ता सेघा में मयाजु राम, कृपाघंत विद्या अभिराम | 
तिनकी दया भई मुझ ऊपर, उपज्यों ज्ञान सही मोही पर ॥ १७ ।। 


अडिल् 


तौते मेघ माल इहु कीनी, जो गुरु के सुख ते सुम छीनी । 
इसको पदे सो शोभा पाये, सो जग में पंडित कट्दछावै | १८ ॥ 
रसावल छन्‍्द 
मुनि शशि खसु को जान महि, संचघचत प्‌ आगवत । 
कातिक सुदि गुरुघार मान पत्र समिति तिथि भाखत ॥ 
उम्राषाढठ नक्षत्र दिवस, म्ही. एक घधिकीज्ञत । 
जो घर अक्षर होइ, ताडि कवि सुथ करे लीजत !। १९ ॥। 
लीलावती छुन्द 
एक देस जलंघर सोसे सुन्दर नाम दुपा था ठौर कट्ों । 
शुभ दान एन्य कं! ठोर इही है मार्नो सुर पुर जान रहरो ।। 
पण्डित नर सीभे कवि ते भारी गोात घजत रसयो | 
प्रद ग्रह मज्नलरचार जु होये तामे पुर इक पह वसयो ॥ २० ॥। 


दोहा 


सकल रिद्धि करि सोभए, फगवाडा झुभ थांन | 

तदड्ों मेंध कघता करि, आाछी घिच मन आन | २१ ।! 

चूहड महल जु चौथरी, फगवारे को राड | 

चतुर सैनका सोभ हैं, जिह डडगण शशिथाष्ठ॥ २२ || 

गीया छुन्द 

कर सव छनन्‍्द मिलाइ इकठा कही संख्या यास की । 

द्वाश्रि/ अक्षर के हिसाये अठसे अनचासही || 

इहु छन्द सत अरू उनीसे कही कवि इहु भास की । 

सज्ञानु संख्या दौड जाने, मेघमार विछास की |! २३ ॥| 
लखनकाल--२० वां शताब्दी । 
प्रति-पत्र १७। पंक्ति १९। अक्षर ४५ । साइज १०३८ ७॥। 

( श्री जिनचरित्रसरि संग्रह ) 

(९, ) रमल शकुन विचार । फाल फ़ते की । 
आादि-- 
प्दा फते की--भरे यार बहुत दिन चिंता की है अब तेरी फिकर चिंता 
'सटगी रोजी तेरी फणक होगी, अब तू अधित रहणा । जो कहांईं 


| १२३ ] 
देश परदेश जाणां होई, अथ सौदा करण होई बेचण होई » सगाई 
करणी होई धौ कोज, वैगी एक आदमी तेरा घद्दी करता है सो रद्द होगा। 


अन्त-- 


७ ढ  >प 
राजा प्रजा सुखी बैमार कु कुसछ दर हाल सुं छुटगा २८ 
के के पे 
सव भला होत सब कांम प्रसांण चढ़गा । 
रमछ  शकुन घिचार समाप्तम शुभ भ्रवतु | 


लखनकाल--१८ वीं शताब्दी । पं० सरूपा लिखते । 
प्रति--पत्र ३। पंक्ति १५। अक्षर ४८ | साइज १० ४ । 
विशष--इस प्रकार की अन्य कइ झछाकुनावलियें पाइ जाती हैं । 
ये 
( अभय जन ग्रन्थालय 

( १० ) शीघ्रबवाध वचानिका-- 
आदि +- 

विघन कदन बारन बदन, सिद्ध सदन गुण एन । 

करहु कृपा गिरिजा सुतन, दोज बानी बैन ।। 
लखनकाल--सं० १९१९। 
प्रति--गुटका कार 
विशेष--शीघ्रबोध ज्यातिष ग्रन्थ की भाषा टीका है । 

( यति ऋद्धिकरणजी भरण्डार, चूरू ) 

(११) सकुन प्रदीप । जयघम । सं० २७६२ आश्रिन ५ | पानीपत में रचित । 
आदि 

स्वस्ति श्री जिन राज मुक्ति मन्दि वर नायक । 

सकल जगत सखकार सरस मप्नल बहु दायक।। 

सजल जछद सम अह्ज, घिमल छिन छिन गुणघारक | 

मथन कमठ शठ मान, इति भय पाप बिघारक ॥। 


सर्पांदि राज पद्मावती, जाके वंछित युग. चरण । 
कर जे री चहुुं नति करत, नित पाश्चन॥थ भव भय हरण ।। 


शकुम शांत मझार, निरखे 'छोक जु अति कठिन । 
श्री जयधरम विचार, संस्कृत ते भापा करी ॥ १९१ ॥ 


[ १२४ ] 


संघथा सतरै से बीने, बाश्मठ उपरि जान । 
आश्विन मित तिथि पंचमी, शशि सत घार बखान । १९२॥ 
श्री पानोपंधा. नगर मंजझ्ार, जिन धर्मी श्रावक सुखकार । 
पुण्यवंत महा घनवन्त, दयावन्‍त अतिहदि गुणवन्त ॥ १९३ ॥ 
आचरद्वि नित प्रति पट कम, श्री मुख भावत पालहि धर्म । 
नन्‍्दुल्लह ननदन सभ कार, श्री गोवरघनदास उदार || १६४ ॥। 
ताके द्वेत रची यह भाषा, शक्कुन श्रत के लेकर शाम्रा। 
शकुन प्रदीप सु याको नाम, महा निर्मल ज्ञान को घास ॥ १९७ ॥| 
पष्डित लक्ष्मी चन्द्र गुरू, ता प्रसाद ते एणएुद्ढ । 


छन्द रण्यो यह ग्रन्थ छुम, गोवरधघन दास सनेह ॥ १९६३ ॥ 
पदृत सुनत उपने मती, मंगलीक सखकार । 
सकुन प्रदीप तब्त्र यह, कविजन लेहु.. रुघार ॥ १९१ | 


प्रति-( १ )जयसलमर भंडार (अपूर्ण) । 
( २ ) पंजाब भंडार (पूण)। 


( १२ ) सामद्रविक | पद्म २११। रामचन्द्र । सं० २१७२२ माघ क्रष्णपक्त ६। 


भेहरा । 


आबयि-- 


अथ सामु ( द्वि) के भाषा लिख्यत | दोहर।--- 
सरसनि समसझर्े चित घरि, सरस घचन दानार | 
नरनारी छाक्षन कहुँ, सामुद्रक अनुसार ।॥| १ !। 
सामुद्रकः ग्रन्थ. मे कहे, अग॒स बिगम की बात । 
हसह जांण जो मर हुवह, ते होई जग विख्यात | २ ॥। 
आदि अम्त मर मार को, सुख दुःख घात सरूप । 
कुहठ अमेक प्रकार विध, सुणो एकंत अन्षूप ॥ ३ || 
प्रथम पुरूष छक्षण सुर्णों, मस्तक पद पयत । 
छत्र कुंभ सम सीस जसु, ते हुवं अवनी-कंस | ४ ॥ 


घनवारी बहु बाग प्रधान, बह वितश्या नदी सुथान । 
च्यार वण तिहाँ चतुर सुज्ाान, नगर भेहरा श्री शुग प्रधान ॥। 
बढ़े बढ़े पात साह नरिंदा, जाकी सेघ कर जन कंदा । 
पातिसाह श्री ओरह् गाजी, गये गनीम दसोा दिस भाजी ॥ ८९ ॥। 
जाकै राज अन्थ ए कीने, संस्कृत शास्त्र सुगम करि दीने । 
संवत्‌ सतरे से वाचीसा, माघ कृष्ण पक्ष छठि जगीस' '। ०० ॥। 


([ १२५ ] 


गिरवर मांहे सुमेर विराजै, ज्योति चक्र जिम सूरज छाजे । 
गरुछ माह्दे खरतर गरुछ राजा, जाके दिन दिन अधिक दिवाजा ॥ ९१ ॥ 
श्री जिनसिंह सूरि सुखकारी, नाम जपै सब सुर नर नारी । 
जाके शिष्य सिरोमण कहियेै, पद्मकीर्ति गुरुवर जसु लहिये ॥ ९२ । 
विद्या च्यार इस कंठ बखाणं, वेद च्यार को अरथ पिछाने । 
पदुमरज़् मुनिवर सुख दाई, महिमा जाकी कही न जाई ॥ ९३ ॥ 
रामचनद मुनि इन परि भारयों, सामुद्रिक भाषा करि दाख्यों । 
जां लगि रहि ज्यों सूरिजी चन्द्रा, पढहु पंडित लहु आणन्दा॥ ९४ ॥। 
प्रति--१९ वी शताब्दी । पत्र २ अपूर्ण | हमारे संग्रह में है । अंत भाग 
बीकानर के जिनहपंसूरि भण्डार के बंडल नं० १६ की प्रति से लिखा गया हैं। यह 
प्रति सं० १७५९९ की लिखित १३ पत्रों की है । 
विशप-ग्रन्थ में दा प्रकाश हैं, प्रथम में नग लक्षण में ११७ पद्म एवं द्वितीय नारी- 
लक्षण में ९४ पद्म, कुल २११ पद्म हैं । 
( जिनहषेसूरि भंडार ) 
( १३ ) सामुद्रिक शास्त्र भाषावद्ध । पद्य १८८। नगराज | अजयराज के लिय 
रचित | 


अथ सामुद्रिक शास्त्र भाषात्रद्ध लिख्यत । 


अादि -- 
एक बालक सब छक्षण प्रे, देवत जाई दोप सब दूर । 
भागम अगम आईि झुनि साथी, ज्युं सामुद्रिक अ्थे भखी।| १ ॥ 
आगम छक्कछन अग जणावे, सबे ऊप्यच पूर फल पाचे | 
लाका अब कहूँ विचारा, समक्षत कहतत सुनत सुखकारा ॥| २ ॥ 
ऊन न्‍्सू ७-० 


स॒ुगुन सुलछन समति सुभ, सझन को सुख देत । 
भाषा सामुद्विक रचों, अजराज के हैत ॥ ६१ ॥ 
जो ज्ञानइ सो जान, दाता दोहि अन्लांन फुनि। 


आप 


जानवनी. अरू दान, अजेराज दुहु विधि निएन ॥ ६७॥ 


ईति श्री सामुद्रिक शास््रभाषा बद्ध पुरुष श्री सुभाशुभ लक्षण सम्पूण। 

लेखनकाल - संवन्‌ १७७४ ना वैशाख स॒ु० १ दिने । 

प्रति--( १ ) पत्र ८ ।र्पक्ति १३ स १५ । अक्षर ४० से ४८ | साइज ९॥ > ४। 
(२) पत्र १०। पंक्ति ११। अक्षर ४०। साइज १०२८ ४। 


| १२६ | 


(३) पत्र २ से ७। आदि अन्त के पत्र नहीं | 
(४ ) पत्र ४। पंक्ति २। अक्षर ६०। साइज १२, » ०॥ | सं० ९७५१। 
उदइ-भक्षित । 

विशेष -६२ वें पत्र की अन्त की पक्ति से कत्ता का नाम नगराज जान पड़ता हैं । 
'नगराज सुगुन लछन अजैराज बृमइ सही ॥ ६२ ॥ 
प्रस्तुत ग्रन्थ में नर लक्षण के पद्म १९१, नारी लक्षण के ६७, कुल १८८ 
पद्म हैं । प्रति नं० २ में आदि के २ पद्म नहीं एवं ३ अन्य कम हान से 
१८३ पद्म ही हैं । | 

( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(१७) इन्द्रजाल चातरी नाटकी | सं० १९११ लिखित । 
भादि-- 
अथ इन्द्रजाल लिख्थते । 


चातुरी भेद विधान में कही जु तुम से जे सुनियों दे क'न २ । 
अब चातुरी भेद हपदेस बतावों, पति राखो कुछ छाने र ॥। 
गोप्य सी गोप्य चातुती करणी, जाणे नहिं कोय | 
प्रगभ करी बात सत्र बिगढ़ी, कछु न तमासो होय ।। 


भ्रन्त-- 
हा सरना जो इन्द्रीजीत जो होय, ईन*द्राजीद जो होम के रणा । 
गोप्य जो सोई उडण जो जन, १२ के ज्ञाणी जुग में ज सारा ॥। 
इति युक्ति सुं रदिझे जांणा जु सि सोही | 
इति इन्द्रजाल चातुरी नाटकी सम्पूग्गे । 
लखन -संमत १९११ मागंशीप कष्ण ७ गविवासरे । 
प्रति-पत्र २४ । पक्ति १९ | अक्षर २०। साइज ३॥ »< ८॥ 
( अभय जैन ग्रन्धालय ) 
(१७) इन्द्रजाल ( नाटक चेटक | 
आदि--- 
अथ तालक लाह हरताल अनुक्रम लिख्यत । 
नागर वैल का पांन के मध्य काथा मासा १ हरताल मांसा २ छाल चाबी जे 
पीक बासण में थूकता जाय निगले नहीं । 


| १२७ । 
अथ नाटक भेद लिख्यत । 


करता करता! जुग साचे सांहे, मूर्ख अपनी छोक जानत नांद । 
कह्ेता हूँ बात तूं सुनरे प्यारे, सब्र घट ब्यापिक सौ तो सबसे न्‍यार ॥ ॥ 
मन्त्र यन्त्र तनत्र त सनले सारे, नाटक का भेद अब इहूँगार । 

टूटे अग्यांन अरू खूटे तारे, दिल को जो संस सब दूर ढारे ।२॥। 


ध्मथ चेटके भेद लिख्यत-- 
दोहा 


तुम कूं कि सरवन सनी, सरबथे नाटक भेद । 
अद  चेटकू उपदेश हर, मिटे जीव को खेद ॥१॥। 


अन्त-++- 


सुख सुं बाला भात यह, जो गहली हुय जाय । 
तब कपड़ा फाडुत फिरे, कछू न छारे उपाय ॥»9८।। 


अथ दीपावतार लिख्यते इन्द्रजाल प्रियाग । 
लखन काल - २० वीं शताब्दी । 
प्रति-- गुटकाकार । पत्र ३५ | पंक्ति १०। अक्षर १५। साइज ४॥ 2८ १| 
( अभय जेन ग्रन्थालय ) 


(१६) इन्द्रजाल-- 
आभादि -- 
अथ इन्द्रजाल लिख्यत । 


गुरु घिन ज्ञान नहीं ध्यान नहीं हर विनु नर बिन मोक्ष न मुक्ति र । 
घरनी करनी सार सकल में, इस विध भाखे उक्तिरे ॥१॥ 
हल्द्जाल माल इृह्द गुन को, गुरु गम नहीं पावेरे। 
वेद पुरन कुरान मैं. नाडीं, व्यास न जानी बातें २॥२॥ 
प्रथमभ भेद चेद को सारो, सोह मन्त्र लेख रे। 
आसन पद्म सदन महद्दि बैठे, सूर उन्द्र घर सल्‍्यावे रे ॥३॥ 
आसन सयम यतन विध, साथ वाद विधवाद कट्टू नधि बाद । 
मन्तर जन्तर तनतर सारे, नाटिक चेटिक कहस्यूं २॥ 
विधि विधान चातुरी वेदक, कोक निरन्तर कहस्यां रे। 
सांदा घांदा तस्कार विद्या, जोति <ख्पक सारे रे !। 
कषह्त हम तुम स॒णे महेरूर, यही घरद तुम पालो रे | 


[ १२८ ] 


झह्त्‌-- 

छटांक खस-खस, सबत्रा तोले खल सुस, साढ़े सात मासे बंस लोचन, पांच मास 
गऊ रोचन, पांच मासे सुहागा, चार मासे नर कचुर, चार मासे नौसादर, चार मासे 
शहद स्वसपी बारीक सवकु पीस मिलाय सहद मिलाय पीस गोली चण प्रमाण की 
करे | मसाण की दवा पानी में घाल प्यावे। 

लेखनकाल --१९११ के आसपास । 

प्रति-पत्र ६९ | पंक्ति १९। अक्षर १९। साइज ६॥ »८ ८॥ 

विशेष--इसमें मंत्र जंत्र तंत्र वैद्यम का समावे३ है । 

( श्रभय जेन ग्रन्थालय ) 


(१७) इन्द्रजाल-- 


अआादि-- 
कीतिक या संसार के, घरणि जाय नहिं एक । 
जितने सुने न देखिये देखे सुने अनेक ॥ 
प्रति--गुटकाकार । 


( यति रिद्धिकरणजी भंडार, चूरू ) 
(१८) योग प्रदीपिका ( खरोदय ) । पद्म ६९० । जयतराम | सं० १७९४ 
आश्िन शुक्ला १०। 
अम्त-च( 


बा हि श् हे 
संवत सतरा से अस्सी अधिक चतुटश जान । 
आश्विन सुदी दशमी विजै, पूरण ग्रन्थ समान ॥९०॥ 


लेखनकाल-सं० १९४४ फागुण सुदी १३। . फलोदी । 
प्रति--पत्र २८। 
( श्रीचन्दजी गधैया संग्रह, सरदार शहर ) 
(१९) रमलू प्रश्न-- 
आावि-- 
अथ २मल प्रश्न - 

साधु चंद्र उगे तिणु दिन थी दिन गिणीजै शुभ दिने रमल का जायचा देखणा 

१६ ही घर में देखिय लहीयान किसे घर किसी पड़ी है उस घर से विचार हाय तेसी 


[ १२९] 


शी हः | प् ८ की [# ३ 
बात कहर्णी पहली सकल कु देखीय ऐही एसी सकल कहां पड़ी है जैसा घर मै 
होय तेसी हकक्‍म करणा हथम चोर प्रश्न चोर की बात पूछे चोर किस तरफ 
गया है। 


मध्य-- 
७, कर ञ आह गरी 3 ु रे ढ यु 
सातमै घर में जैसी सकल हा4 तैसी और जेती जायगा हाय तितरे चोर, चोर 
सकल १ चोर घर मे आय पड़ी तो आदमी लम्बा खुबसूरत मुसलमान है दादी 
ल्‍ चर हे ० र् े हु बल ८ 
बड़ी है कान बडे हैं नाक ऊँचा है जवां साफ है मुह सिर ऊपर तिलसमां की सहि- 
नांणी है लाल सफेद रंग है इति प्रथम ॥१॥ 


अन्त 
नेस खारज है तो पाछा देती वखत माग़ा सै है तहैतो 
नेंस खारज ह्व ता पाछा दता वखत मकगड़ा से दगा । सावत दाखल है ता उधारा 


देशा नहि दिया तो जावैगा नेक मुनकलवा होय तो घणा मांगे ता थाड़ा दीजे ॥५२॥ 
लेखनकाल--१९ वीं शताब्दी । 
प्रति--(१) पत्र १९ । पंक्ति १२-१३ । अक्षर २९५ से ३४। साइज पत्र ९ 


१००८४॥ पत्र १० से १९ धच ८॥ » »॥ 
ओ ० 
( अभय जन ग्रथालय ) 


(२०) स्वरोदय -चिदानन्द | सं० १९०५ आश्रिन शुक्ला १० शुक्रवार । 


आदि-- 
नमो आदि अरिहंत, देव देवन पतिराया, 
जास चरण अवलबभ्व गणाध्िप गुण निज पाया । 
घनुष पंच संत मान, सप्त कर परिमित काया, 
बृधषभ आदि अर अन्त, मगाथिप चरण सुहाया । 
शो शः को 
आदि अन्त युत मध्य, जिन चौवीश इम ध्याइये, 
चिदानन्द तस ध्यान थी, भविचल लीला पाइण ॥१॥ 


कृन्त--- 
कह्यो एह संक्षेप थी, भ्रन्थ स्वरोदय सार । 
भाणे गुणे जे जीव कु, चिदानन्द सुखकार ॥४५२।। 
कृष्ण साड़ी दशमी दिन, शुक्रवार सुखकार । 
निधि इन्दु सर पूरणता, चिदानन्द चित धार ॥ ४७३१ 


(प्रतिलिपि--अभय जैन ग्रंथालय ) 


[ १३० ) 


(२१) स्वरोदय । पद्य १३०। मयाराम ( दाहू पंथी )। जहांनाबाद। 
भादि-- 
अथ प्रंथ सरोदो लिख्यते । 


दोहा 

सत चित आनन्द रूप हैं, अबवप अवचछ जोय। 

नमसकार ताकुं करूँ, कारज सिद्ध जुं होत ॥१॥ 

गुरू दादूं कु समर नित घनवारी सिर नाय। 

कच अख्यर घर साथ सब, हू जा सलछ सिहाय ॥२॥ 

अचारज सिच जानीय, प्रगट किया जग सोय | 

नाम सरोदे श्रन्थ को, में घरन्यों जब सोय ॥३॥ 
अन्त-+- 

दाद पन्‍्थी सुद्ध उपासी, जहॉनावाद ज दिली वासी । 

जिन ज्ो जुगत भछी यहूं आनी, सयाराम “ * जांनी ॥१३०॥ 
लेखनकाल -२० वीं,शताब्दी । 
प्रति--गुटकाकार । पत्र १९। पंक्ति १०। अक्षर १७। साइज ४॥ »< ३। 

( अभय जैन ग्रंथालय ) 

( १२ )स्वरोदय-- । पद्म २७। बलभ | 
आदि:--- 

बुद्धि विमल दीजे कघिहि, सयो सुग्ुन सुभ छन्‍्द । 

कथों सुरोदय ज्ञान कछु, गुरु गणपति पग चंदि ॥ १ ॥ 

भ< २८ »< 

सैसे दणषि ते सावन लीजे, छांडि हल हल अछत पीजे । 
मथि के सकल सुरोदय ग्रंथ, रच्थों सुलभ त्यों भापा पन्‍थ ॥ २६ ॥ 
दोहा-- 

संस्कृत. वानी कठिन, समझत पंडित राज । 

सुगम ग्रन्थ बछभ रच्ची, हृदयराम के राज ॥ २७ ॥ 
इति सुगादय नक्षत्रमाला । 
लखनकाल--१५९ वीं शत्ताब्दी । 
प्रति-- पत्र १। पंक्ति १६ | <्षर ५० | साइज १० )८ ४ 


( अभय जैन प्रन्थालय ) 


[ १३१ |] 


( २३ ) स्वरोदय । बेकुणठदास । 


आदि्-- 
दाहा-- 
ज्योतिष दीपक जगत में, जो प्रापत किट्ठट होय । 
जाके पढ़ें मलुष्य को, गुह्म सुगम सब लोय ॥ १ ॥ 
मुक प्रदन गर्भ त्रय, मेघ घमाघम जानि। 
छाभाछाभ सुख दुे्स्त जो, बैकुंठ सत करे मानि ॥ २ ॥ 
अन्त--- 


ससि स्वर ॒सत्ति बुध सुक्र है, प्रश्न करें जु कोय । 

असुभ नास सुभ होयगी, स्वर परीच्छा सच होय ॥ ५९ ॥ 
इति स्वर प्रिन्छा बेकुण्ठदास क्ृत स्वरादय । 
लखनकाल--सं० १९१७ मि० वि० १। 

( वृहद्‌ ज्ञानभंडार ) 

( २४ )स्वरोद्यः -- । दोहा ६४ । 
आावदि--+- 

सिघचरण करि बन्दना; ज्ञान सुरोदय देह । 

प्राण पाय इला पिगला, असुभ फल जनेह ॥ १ ॥ 
अन्स--- 

दाहिनी नाड जब हां बहें । कय तत्व भागिनी तत्वकहें ॥| 

जामे जो चाछे अरू आवे। निहचे सो नर नासही पाये ॥ ६४ || 

( बृहदू ज्ञान भंडार ) 
(१५ ) स्वरोदय भाषा ८ गद्य ) 
भादि-: 
अथ सरोदो लिखते भाषाकृत 
दो हा[+-- 
पडन बीज पुसतग तहाँ, पिंड ब्रह्यंडह बखानो । 
तत्व ज्ञान सुरद्सो निवर्ति प्रवरती जानो । 
पिंडे सो श्रद्धा हे प्रथवी तरव फेरि दोड सूर पंच पंच तत्वन के पंच पंच मेद्‌ । 
सध्य-- 
ओशो सूर जानतो नही होय तो नेश्रन की कोर सो भारसी मैं जानिये । 


[ १३२ ] 


सत्थ कान नाक नेश्र मूरे । अंगुरोया तो पाछे खांस मारै। नैत्नन की कोर ल्ोलि 
दिखाय | तत्व पहिचाने मंडल पर सां जानिय । 


2५ हक 2५ 


जन्तू-_न-- 
विश्वासी होय ज्ञाति स्‍्वमन होइ बात सत्य कहे दुष्ट की संगति न करे निन्‍्दक की 
संगति न कर ताकुं यह स्वरोदय ज्ञान दीज । इति श्री शिव शास्त्र ख्वरोदय संपृरण । 
लखन-काल--लिखित जीवणु सं० १९५७ मीं आसाज वाद ११ वार बुधवासरें 
सहर कराली मध्य संपृरण ॥ 
प्रति-पतश्र ४ | पंक्ति १६ स २३। अक्षर ४७४ स ५० | साइज १०३८ ४॥ 
( अभय जेन-प्रन्धालय ) 


(२६८ ) स्वरोदय भाषाटीका । 
आदि--+ 

शिव कु नमृष्कार॑ करिके देहस्थ ज्ञान कहतु--प्रु और हृडा-पिगलछा 

नाडी तिनके योग थे भावी शुभाशुभ फल- ऐसो स्वरोदय कहत है । 

९ 

अन्त--- भ्रथ--- 

निश्चक्क बैठे के अंजलि मध्य लेमोर आगे उंचो डारियों तब 

जिनको दफल गिर सो पृण कभ्ष्ञः बुझियें । बाधे  शुभाशुभ 

विचार करणा । इति स्वरादय विचार लिखित ॥ ६॥। 
विशेष--६६ संस्कृत श्लोकों का अथे 
लखनकाल--१८ वीं शताब्दी । 
प्रति-पत्र ११। पंक्ति १३। अक्षर २६। साइज ८३८७॥। 

भरे 
( अभय जन-पग्रन्थालय ) 
( ९७ ) स्वरोदय भाषादीका। लालचन्द | सं० १७५३ भा० सुदि । अक्षयराज 
तू लिये रचित 

जादि-: 


अथान्यत्‌ संप्र३६यामि शरीरस्थ स्वरोदय । 
इँसचार स्वरूपेण येन ज्ञान ब्रिकाछलजं ॥ १ ।। 


| १३३ ] 
टीका ८ 


भव में स्वरोदय विचार करेगा आपुने शरीर में जो व्याप रह्या है । 
स्वरोदय का नाम हंसचार कद्दीये जिण हंस चार जाणये तें भूत $, 
भविष्यतः २, घतमान ३, त्रिका् ज्ञान जाणिये ॥१॥ 


भन्त-- 
पीस वण बिन्दु की चमत्कार दीसे तो सावेर 'थ्वी तत्व वह हैं। 
स्वेत वर्ण ब्रिदु दीसे तो पानी तत्व य£ है, कृष्ण बिन्दु दीसे तो पवन 
तत्व वह है,रक्त तरिंदु दासे तो अभि तत्व वहें है । इति ख्वरोदय शास्त्री 


भापा समाप्त । 
दाहा -- 
नाम स्वरोदय शास्त्र की, घिचिम्र । 
याक्री अब विचारणा, नीके करियो मित्र ॥ १ ॥। 
संवत सतरे प्रेपने, भादृव को पल सेख । 


छाछचनद भाषा करा, श्री अखयराज के द्वेत ॥। २ । 
सहम रूप सुन्दर सुगण, कवित्त चातुरी शक्ति । 
जाफे हिरदें नित बसे, देव सुगुरु की भक्ति ॥ ३ ॥ 
अखयराजजी श्रति निषुण, बहु विधि विद्याचत । 
अक्षयराज प्रताप जसु, सदा करी भ्गवन्त ॥ ४ ।। 
जंखनकाल--१९९ वीं शताब्दी । 
प्रति--पत्र ६ ( अंतिम प्रठ्ठ खाली )। पक्ति १४। अक्षर ५० *' साइज ८॥ >< ३॥ 
( महिमाभक्ति भंडार ) 
( २९ ) स्वरोद्य विचार ( गद्य ) 
आदि--+ 
अथ स्रादयरां विचार लिख्यत ॥ इश्वरोबाच ॥ 
हू पारवती ! अब में सरोदय को विचार कहूँगा जिस सरोदय से भूत भवक्ष (भविष्य) 
तथा वतेमान तीनो काल की खबर पडे फेर आपरा शरीर में जा कुछ व्यापार द्वोवे है 
4 “5 के 
तिस का नाम हंसाचार कहिय । 


विशेष--प्रस्तुत प्रति २ पत्रों की अपूर्ण है। १९ वीं शताब्दी की लिखित है । इसी 
प्रकारअन्य एक अपुण प्रति है, उसमें पाठ भिन्न प्रकार का है । 


[ १३४ ] 

यथा--'श्री महादेव पारवर्तारो सिरोधों लिख्यत-- 

“महादेव पारवती ने सुणावे छे अथ वारता है सो कहत हुं । हंस रूपी देह में 
है सो तोनु कहुं छू तूं सुण सीख ज्युं कालरूपी होय ज्युं । हेपारवती ए गुप्त वारता है 
गुज्य वारता है तंत सार है सो तो नें कहूं छू । 

प्रति-इस प्रति के ५ पत्र हैं, अन्त के पत्र प्राप्त न होने स अपूरण है । 

( अभय जेन-प्रन्धालय ) 


(5 ) हिन्दी यन्‍्थों की टीकाएं 


की (६ 


(१) विद्यापति कृत कीतिलता की संस्कृत टठका | 
आदि-- 


श्री गोपाल गिरा पंगुरषि शैल॑ घिलंघते । 
तदा देश शा देपा क्रियते मंगलै/छसम्‌ ।॥ १ |। 
तिहुअणेत्यादि भिभुवन क्षेत्रे किमिति तस्य कीनियछो प्रसारिता । 
अक्षर संभारस्त यदि मंचेन बंधामि ततोहं भणाम्र निश्चित । 
कृत्वा याद ताइश काब्यम््‌ । 
> > >< 
श्रोतुश्ञान वरद्ास्यस्य कीतिसिंह महीपते । 
करोतु कवितः काव्य भव्य विद्यापतिः कधिः ॥ ५ ॥ 
भन्त--- 
शुभु समुह॒र्त अभेपेहः कृतः बान्चव जनेन उत्साहकृतः 
तीरभुक्त्या प्र'पतो रूपः पातिसराहेन य* “कृत कीतिसिघो 
भवदुभूपः | हृति चतुबपलवः इति कीतिलता समाप्ता। 


2६ 2५ 7५ 
श्री श्रीमद्गोपालभट्टानुजेन भी सूरभट्ट न स्तम्भतीथ छिखापितमिर्म । ु 
लेखन-काल--नेत्र ( २) नग ( ७) रसा (६ ) रभीभी (१ ) मितेब्दे विक्रमा 
धु“यं असित स्वष्टयां विखितं भ्रगुवासर । 
प्रति--पत्र २२। पंक्ति १२। अक्षर ६०। साइज १४)८ ६ 
विशेष--मूल ग्रन्थ का आद्य पद इस प्रकार है। 


तिहुअण खेसहि कां६ तसु, किति बहल्लि पसरेह । 
भाखर खम्भारभ जउ समंचा घंघिन देह |॥१॥ 


( अनूप संस्कृत पुस्तकालय ) 


[ १३६ ] 


(२ ) विहारी-सतसई की संस्कृत टीका। वीरचन्द्र शिष्य परमानंद्‌ | २० 
१८६० माघ | बीकानेर । 
आदि -- 
नत्वा श्रीश॑ जिनाधघीशं, अश्रीपाश्व पाइचसेवितं । 
विहारीकृतग्रन्थस्य,. घइये व्याक्षा (श्यां) सुबोधिकां ॥ ३ || 
मेरी भव बाधा हरों, राधा नागरी सोह । 
या तन की श्ञांई परहई, स्याम हरित दृति होह॥ २॥ 


व्यास्या 


सा राधा नाम्नी नागरी मम भव बाघा हरतु यध्य राधायाः तनोद्य॒ ति; 
पत्नति कृष्णा काये तदा श्यामवणः हरित दूगुतिभवति कृष्ण शरीर कान्ति । 
कृषणा राधाया गौर वण तथा मिश्रिता हरित द्युतिभंवति गौरबर्ण। 
मिश्रिता इयामवर्णों हरिक्मतर्तति प्रसिद्नू हितीबोधः--स राधा नागरिः 
नासकः कृष्णो मम भव बाचा हरत यस्य क्रृष्णम्य सनु द्शुतियत्र नरे पतति 
तशा दयाम॑ पापं हरि दूराध्थान्‌ तदुति तत्‌ दर्यु-: स्थात्‌ ॥ तृतीयाथस्तु -- 
वैद्य प्रति गोगिण हक्ति;- दे वैद्य मम भवार्धा रोग वा हरतु तदा चेच्च- 
नोक्त राधा नागरि सोईं राधा अंछि नागरि मोथ सोईं सिन्‍्धु सो था यात ने । 
कृष्ण झांई पतति सा हरि सर्त मैय्जेः दूरी स्थात तदुति दो 4 सा पूर्वोक्ता ्रतिः 
तद्यति स्यात्‌ तुर्याथस्तु कृष्णशरार द्यतिनाश्रित्य हरित द्यतिरूपमेव ॥ ६ ॥ 


भंन्त न्तं लअफिदनाा। 


जद्यपि है सोभा घनी मुक्ता हल में लेख । 
गृही झोर की दौर ते उरमें होत विधेश्य || ७११ ॥ 
इति ब्रिहारीछाल कृत सप्त सतिहछझा सम्पूणम्‌ !। 
देखो प्यारी ऊठके वा अत्थों हे द्वार । 
चन्द्रवदनी सुणिकै ऊठी दरसत हप अपार ।। इत्यादक्षर: ।। 
ध्योमस्कन्ध मुखे भ ऊास्यति मिते संबत्सरे.. घत्सरे 

5 माघे मास शुक्शदके घरंत्रयतिथों देत्पेजबार वबरे । 
हम्यव्यूड विभूषने जित कुवेगाघिप्ठित स्थानके .। 
श्रीमस्सूरतिह भूष विह्तिशय पुर विक्रमे ॥ १ ॥। 
श्रीमनज्ञागपुरीय. लुप५गणे... राकाबजवन्निमले 
श्रील्ट्टमीन्द्र गणाषिप सुविदिने गच्छे सतां विश्रतति 
धीमच्छीसान राजसिह गुग्वः सकन्नामनामानुगाः 
तबच्छिस्या गरुणरत्न रन सरणा; जिदलल्याटतपाः 
श्रीमत्तीथ. कर प्रणीत समय श्रद्धाल्व: सूरता; । 
कायौकाथ विचार सारनिषुणाः शध्ी पीरचंद्राहयाः । 


अम्मा, सनक. ध्ााा _अलशयानरन, 


कई । 


[ १३७ ] 


तत्पाधावुनरणु रापघमलुन प्राभोदकाराय ये । 
नाना स्वादुभ्तां व्यघत्त परमानंदः परा मोइतः । ३ । 
माथुरीय. हिकुके बिहारी ब्राह्षणो भवेत्‌ 
तद्दिनिर्भितम्आ न्थस्य पथ्यां. तथ्याँ रसाख्ित | ४ । 
इति बिहारीसप्तसतिकावृत्ति: समाप्ता: ॥। 
लेखन काल--सं० १८८७ मिती फागुण वदि ७ तिथौ शुक्रवारे श्रीमद्विक्रमपुरे 
श्रीकीर्तिस्त्नसूरिशां ( सं) तानीय वा श्री मयाप्रमोदजिदू गणिः तब्छिष्य पं० लब्धि 
बिलाश लिखितं॥ श्री ॥ 
प्रति-पत्र ५३ । पंक्ति १७--१८। अक्तर ५० | साइज ९॥ »<८ ४॥। 
( वद्धमान भंडार ) 
/ रद ए्‌ + 
(३) ( केशवदा[स कृत ) रासक प्रिया की टीका। समर्थ । स॑ं० १७५५० श्रावण 
स॒ुदि ५ सोमवार । जालिपुर । 
आदि! 
अथ रसिकप्रियाया: वत्तिलिख्यते-- 
गीवाणनाथ विनतोद्भुत मौलिमाला, माणिक्य कांति सुविशिष्ट नखांशुजालां । 
कल्याणकंदमतु्ल॑ नपनीरदाभ॑ स्तोमि प्रभु सुफल्वरद्धिपुरस्थ  पाइवंस्‌ू । १ । 
कुंदैन्दुद्दार निकरोज्वलचारुवणां वीणा सु पुस्कघरा कमा. सवर्णा 
यास्तेततीर जबरासन संशिता सच ज्ञानप्रदा भबतु मोखल सारदा सा ।२। 
राधां तनुरछछझति भरा पकछितो मुरारिः संराजते हरितवर्ण तनुहंतारि! । 
ध्यायन्मुदा ललितकांति धरां चर राधां सो मे प्रभुहरतु भूरि भवस्य बाधधां | ३ । 


श्रीमद्गुर: सुमतिररन गणि प्रधानः कारुण्यपुण्यनिलयो महिमा निधानाः । 
तरपादयुग्म सरसीरुहलीनभूंगः. शिष्य समथ बिबुधों बरवाक्‌ तरह: | ४ । 


गुरोः. प्रसादादघिगस्‍म्ध भाव॑  कुर्वे सुश्ृत्ति रखसिकप्रिवाया; । 
विशिष्ट. भावास्तपूरितायाः प्रमोदुनी नाम मनः प्रमोदात्‌ । ५। 
सब्वां सुभाषा सुविशेष रम्पा ब्रज़स्थ भाषा छलिता सुवाणी । 
मुखेरमुखे... भिन्नतराथ सड्डावह प्रथ ये खलु संप्रदायात्‌ । ६ । 


प्रयशोीं. ब्रजभाषाया! केनापि न कृता पुरा । 
सुसंसकृत मयी टीका सुगमा्थ प्रधोधिनी ।७। 
इह खलु प्रंथारंभे कबि: श्री केशबदासः शिष्ट समय परिपालनाय स्वाभिमत फल- 
सिद्ध्यथ प्राप्तिरिप्सित ग्रन्थ प्रतिबंधक विध्नविघातकं विशिष्ट शिष्टाचारानुमिति श्र तिबो- 
धात्मक समुचितेष्टदेवता श्री गग्नशस्तुति कथन द्वारा मंगलमाचरति । एकरदनेति-- तथा 
च प्रन्थादी विषयप्रयोजन सम्बन्धाधिकार चतुश्टयमवश्य॑ बाच्य तत्र झंगारादिरसवर 
१4 


[ १३८ ] 


विषय प्रयोजन च रसिक जनमनःप्रमोदापत्ति: वाच्यवाचकभावःसम्बन्ध: जिज्ञासुरधिका री 

चेति अपि च अपारसंसारपारावार बहुल भवश्रमणावते पतित ग्राप्तातर्कितेपस्थितमनुष्या - 

वतारस्य लब्ध घुणाक्षरप्रकारस्य प्राशिनः फल॑ ह॒यं भोगो योगगश्व तत्राद्यः मुज्यते 

शब्दादिभिरिति भोग: सुखं यदमर:ः भोग: सुखेस्नयादि भ्रुतावतेश्व फणिकाययोरिति । 
अन्त" ॉफ 


सुर भाषा ते अधिक है, प्रञ भाषा सों ह्वेत । 
प्रज भूषण जाकों सदा, मुख भूषण करि लेत ॥१७॥ 


ब्याण्या-- 
सुर भाषा संस्क्रत माषाया: सकाशात् ब्रजभाषा अधिकास्ति ब्रजभूषण: कृष्णस्त 
खमुखं भूषयति यस्या: पठनात्‌ मुख शोभा भवतीत्यथ: ॥१७॥ 
इति श्री सकल वाचक चूड़ामणि वाचक श्रीमति रत्नगरिण शिष्य परिडत समथा- 
हेन विरचितायां रसिकप्रिया टीकायां अनरस वनों नाम षोडश: प्रभाव: (१६ 
समाप्तोयं रसिकप्रिया भाषाग्रन्थ--प्रन्थाग्रन्थ १६०० 


श्री घीर तीर्थंश जिनाग्रणीतः सुयौर कांते गणवों बभूव । 
स्वामी सुघर्म्मा कृत साधु कम्मा चतुश्टय ज्ञानचरों घरांया ॥१॥ 
तस्यैव सत्स/धु परम्परायामशीति चस्व हि गणा: बसमूयुः । 
तेषु प्रधानः खलु॒ चन्द्र गष्छः राका शशांकादधिकोहि स्वच्छ ॥२॥ 
राष्ये शुभ श्री जिनचन्द्रस्रेः सौभाग्य भाग्योदित रत्न मोलेः। 
सदामुदाश ददतों मुनीनां महीक्षितानामपि पूजितस्थ ॥४॥ 
श्रीमत्सागरचण्त् सूरिरवत्‌ तस्मिनू_ गणे छुद्ध थी: । 
स्फूर्सिययय निनागमे च महती धारानित्रि ज्ज्योतिषः । 
साध्वाचार रतो पिशुद्ध हृदयों लब्ध प्रतिष्ठो महान । 
यस्मे क्षेत्र पति बभूव सतत घीरः सहायी सदा ॥७॥ 
तप्नाम शास्षा प्रभ्ृता गरिष्टा न्यग्रोषशाखे परसेवरिष्टा । 
तत्पाद राजीव प्रक्ताशनोथत्‌ प्रद्योतनो निज्ित मोहमलछः ॥६॥ 
भुवन रत्न मुनीधर सुन्दरः प्रवर साधु गुणोत्कर बंधुरः । 
सम जनिष्ट ततो मुनि पुंगवोी विमछ कीर्ति समुजवल वैभः ॥०॥ 
सूरि स्‍्सतो भूष्य सुधमरत्नो विशुद्ध बुद्धि कृत घम्म यक्षः । 
रत्माकरों निमछ सदगुणानां मह्यां च मान्योखिल सज्ानानां ॥८॥ 
श्रीमानुपाध्याय पदाभिरामों पुण्यादिमों बलुम पृण कामः । 
धम्म प्रियो हष सुधामितृध्तिः सत्वानुकंपा छुभ चित्र वृत्तिः ॥९॥ 
तत्पाद पकेरु ह संस्पृहालुः दइयादि धर्म्मों विदुधों दयालुः। 
ताश्छिस्य मुख्यो शिल शास्त्र प्मा धर्य्यों मुनीनां खवधम सपा ॥१०॥ 


[ ११९ ] 


तदीय शिक्ष्यो मुनिरत्न धघीरो गुण समुत्रादभि यो गभीरः । 

ततो बसौ घाचक वर्य धुर्य्यो ज्ञानप्रमोदो इ मंत्र घीय्य: ॥११॥ 
षट तकोद्भुत बोध युक्ति कुशछों वाचां गुरीः सन्निगः। 
घहिष्णु प्रतिताभिमान घिरूसद्वादीयस पंचाननः | 
निष्णातों निखिलागमेपु. विमके मंत्रे गज स्तंमकृव । 
विश्यातो भुवते गरिष्ट महिमा ज्ञानप्रमोददों गुरु ॥१२॥ 
तेषां हि शिव्यों गुणनंदुनारथः सच्छीझक मुक्तो नव नीरजाक्षः । 
वैराग्यतस्प्पक्त गृहश्थभार श्रीवाचकों 5भूत्‌ विद्ता्थ सारः ॥१३॥ 
सदीय पस्कैरव पाधणदुः सद्बाक्य घाराम्टत तुल्य बिदुः | 
गुप्त निद्रयो यो महिमा गरिष्टः श्रेष्टः सुधी साधु गण घरिष्टः ॥१४॥ 
समय मूर्ति गुरुजित मेमाथः सकल नागर रंजित ससत्कथः । 
परम घम्मरतः करुणारूयः सुपद्‌ वाचकतां जगृहे भयः ॥१५॥।। 
तच्छिस्या दधतु:ः . श्रशटे वबाचकस्य पदोत्तम | 
मुख्यो हि नेमहषश्न मतिररनो मह'मुनिः ।॥१६॥।। 
गुरुमदीयों मतिरत्न नःमा शीतांछ बविंवादवि योहि सौम्पः । 
स्वाथंस्य बुद्धि: परमाथ सिद्धो गुशोन्द्रियो जागृत हस्त सिद्धि: ॥१७॥। 
तदीय शिक्षगुरुभंक्ति दक्ष बिंद्वत्‌ समर्थ विदितागमा्थं: । 
इ्यधायि बृत्ती रसिक प्रियायाः दक्षो चिता सभ्य मनोरमायाः ॥।१८। 
पूषा विध्वोषा हद्विकराथ युक्ता ब्रजस्थ भाषा सरघ्ता सुरम्या । 
नव्याथ भाषोद्घटनासु शक्ताः तस्मात्‌ विशोध्याः कविभिः पुराण: । १९॥ 
संवदृवाण शरांब्धि शीतगुमिते मासे शुभे श्रावणे | 
पंचम्यां . शशिवासरे शुभ दिने पक्षे लसस्पोज्चले । 

श्री मज्लाखिपुरि सदा सुख करे सिंधोस्तरे सुन्दरे । 
तत्रालेखि. समथ साधुभिरिय  घृत्ति सनोमोदिनी ॥२०॥ 
यावन्मेर घरा पीठे यावत्तिष्टते मेदिनी। 
ताधस्रंद्सु टीकेये. साधु शब्दाथ सुंदरा ।॥२१॥ 
अदृष्टदोषानूमतिविश्रमाद्यायत्‌किचिदू्न लिखित मयात्र  । 
ततसखव मार्ष: परिशोधनीय संतोयतः सव दितैषिणो वै।॥॥२१।॥। 
मंगल लेखकर्याएरि पाठकस्यापि मंगल । 
महर्ल- स्व ढछोकानां भूमि भूंपति महल |॥२३॥ 
तैलाद्रशेजलादक्षेत्‌. रक्षेव शिथिक बंधनात्‌ । 
परहस्त गता रक्षेदेय बद्ति पुस्तिका ॥|२४॥। 
भग्व दृष्टि कि झीयवा चाधो दृष्टि रघो खुख। 
कष्टेन छिखित॑ शाक्ष यलनेन परि पालयेत ॥२ज॥ 


लेखन काल--संवत्‌ १७९९ वर्ष आश्िन मासे शुक्ल पत्ते त्रयोदशी तिथौ भृगुवारे 
बाचनाचाये श्री श्री १०४ श्री श्री देवधीरगणितत्‌ शिष्य पं० प्रवर श्री हे हेमजी शिष्य 
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पं० चतुरहपे लिखित श्री बीकानेर मध्ये चतुम्मासी सितेन । श्रीरस्तु । म० श्री जोरा- 
वरसिहजी । 
प्रति--पत्र ८१। पंक्ति १६। अक्षर ५२। साइल ४० »< ९ 
( दानसागर भंडार ) 
(४) (केशवदास छत ) शिखनख की भाषा टीका । संवत्‌ १७६२ से पूव । 
आदि--- 
अथ शिख नख वन लिख्यते । काव्य । 
गीवोण वाणी पु विशेष बुद्धि तथापि भाषा रस - छोलुपोहं । 
यथा. सुराणामम्तेपु. सत्स. ख्गाज्ञनामघरासवे रुचिः ।१। 
अथ 
केसवदास कहे ज्ै जे माहरी मति संस्कृत वाणी नै विषै बुद्धि विशेष छै तो पिण 
हुँ भाषा रस ने विषे लोलपी छू ते केहमी परे जिम देवतां ने देव लोक माहे अमृत थकां 
पिण देवांगना ना अधर ना रस नी वांछा करे अधर रसनी घणी इच्छा तिभजंपिण 
संस्कृत भाषा जांणु हु तो पिण ब्रज भाषा नी वांछा घरणी हैं मुभनें । 
अथ छूटा केश बणन समैया ॥ 
जगत 
कमला जे लक्ष्मी तेहनुं स्थानक जांणीनें के आणीये कामना जे पांच बाण तेहना 
जे जोतिबंत फज्न कहती भालोइ डै ते शाभे छे के हूं जाणुं माहरे जाण पणे सुंदर 
सुंदरीना नखज बछै। २८ । 
इति श्री केशवदास विरचित शिख नख संपूर्ण: । श्रीरस्तु । 
लेखन काल--संबत १७६२ वर्ष मिगसर सुदि ८ भौमे लिखित श्री मुज मध्ये पं० 
भागचंद मुनिना | श्री । 
प्रति गुटकाकार । पत्र ८। पंक्ति ३३। अक्षर २२। साइज ४| )८ ६ 
( अभय जन प्रन्थालय ) 


परिशिष्ट १. 


[ ग्रन्थकार-परिचय ] 


(१) अभयराम सनाढवथ (१६)#--जैसा कि आपने “अनूप शृद्भगरः प्रंथ में 
उल्लेख किया है आप भारद्वाज कुल, सनाह्य जाति, करैया गोत्रीय केशबदास के पत्र 
एवं रणथंभोर के समीपवर्त्ती वैहरन गाँव के निवासी थे । बीकानेर नरेश अनूपसिंहजी 
आप पर बड़े प्रसन्न थे ओर 'कविराज'” मामसे संबाधित किया करते थे। महाराजा 
अनूपसिहजी की आज्ञानुसार ही आपने सं० १७५४ के अगहन शुक्ला * रविवार 
को “अनूप शूड्ार! ग्रन्थ की रचना की । 

( २) आनन्दराम कायरथ भटनागर (१४)-आ।प सुप्रसिद्ध कवि काशीवासी 
तुलसीदासजी के शिष्य थे। आपके रचित “वचन-विनोद” की प्रति सं० १६७९ की 
लिखित होने से उसका निर्माण इससे पहले का ही निश्चित होता है । प्रतिलेखक ने 
आपका विशेषण “हिंसारी” लिखा है अतः इनका मूल निवासस्थान हिंसार ज्ञात 
होता है। मिश्रबन्धु विनोद प्ृ० ३४७ में कोकसार या कोकमंजरी के कत्तो को 
“आनन्द कायस्थ, कोट हिंसार के! लिखा है। इस ग्रन्थ की प्रति अनूप संस्कृत 
लाइब्रेरी में सं० १६८२ लिखित उपलब्ध है । समय निवासस्थान और नाम पर विचार 
करत हुए कोकसार-रचयिता आनन्द वचन-विनाद के आनन्दराम कायस्थ ही प्रतीत 
होते हैं । 

(३ ) डदयचंद ( १५, १०९ )--ये खरतरगन्छीय जैन यति या मथेन थे । 
महाराजा अनूपसिहजी से आपका अन्छा सम्बन्ध था । उन्हीं के लिय सं० १७२८ के 
आशिन शुक्ला १० कुजवार को इन्होंने बीकानर में अनूपरसाल” ग्रन्थ बनाया। 
आपका “पांडित्य दपेण! नामक संस्कृत प्रन्थ ( सं० १७३४ के सावन सुदी में ) पूर्वोक्त 
महाराजा की श्ाज्ञा से रचित उपलब्ध है जिसकी आवश्यक जानकारी ५०५७7 
[279 06४7४ में पांडित्य दषण ऑफ श्वेताम्बर उदयचन्द्र नामक लेख में 
प्रकाशित है। महाराजा सुजानसिहजी के समय (सं० १७६५ चेन्र ) में आपने 
बीकानेर गजल! बनायी । 

(४ ) डद्यराज ( ३५ )--आप के रक्त '“वैद्वविरहिणी प्रबन्ध! में कवि- 
परिचय एवं ग्रंन्थरचना-काल का कुछ भी निर्देश नहीं है, पर विशेष संभव ये उद्य- 


४ एंछाडू 
१९ 
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शैेज वे ही हैं जिनके रचित हिन्दी एवं राजस्थानी के लगभग ५०० दोहे उपलब्ध हैं । 
यदि यह अनुमान ठीक है ता आप खरतरगच्छीय ( चंदन मलयागिरी चापइ के 
रचयिता ) भद्रसार के शिष्य थे। आप अच्छे कवि थे--आपकी निम्नाक्त अन्य 
रचनाएं हमारे संग्रह में हें । 
( १ ) गुणबावनी सं० १६७६ बे० सु० १५ बवरई । 
(२) भजन छत्तीसी स० १६६७ फा० ब० १३ रुक्रवार, मांडावइ | 
भजन छत्तीसी में कवि न अपना परिचय देते हुए लिखा है कि यह ग्रन्थ ३६ 
वर्ष की उम्र में बनाया अतः इनका जन्म सं० १६३१ निश्चित होता है। आपन अपने 
पिता का नाम भ्रद्सार, माता का नाम हरषा, श्राता सूरचंद्र, मित्र रत्नाकर, 
निवासस्थान जोधपुर, खामी उदयसिह, पत्नी पुरवणि, पुत्र सूदन का उल्लेख किया 
है । इन बातों को स्पष्ट करन वाले दा कवित्त नीचे दिये जा रहे हैः-- 
साम समपे उदयसिंह वास समपे योधपुर । 
समपि पिता भद्गसार जन्म समपे हरपा उर। 
समपि भ्रात सूरचद्र मित्र समपे रथणायर । 
समपि कलिग्र प्रवणि समपि पुत्र सुदन दिवायर। 


रूप अने अचतार ओ मो समप॑ आपज रहण । 
उद्देराज इृह लो इतो, भव भव समपे मह महण ॥ ३२ ॥ 
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सौलहेसे सतसठे, कीध जन भजन छत्तासी । 
मोनुं वरस छन्नीस, हुशव मनि आधह ईंसी। 
बदि फागुण शिवरात्रि, श्रवण झुक्रवार समूरत । 
मांडावाइ मझ्नारि, प्रभु जगमाल प्रथी पति। 
भद्बसार चरण प्रणाम करि, में अनुक्रमि संड्या कवित । 
श्र लॉक छत्तीसी बांचता दुःख ज,५ नासे दुरति ॥ ३७ ॥ 
उददयराज या उद्यकृत चौबीसजिन सबैयादि का संग्रह भी उपलब्ध द्वे व सघ 
हिन्दी में हैं। प्रमाणाभाव से उनके रचयिता प्रस्तुत उदयराज ही हें या उससे भिन्न 
श्रन्य काई कवि है, नहीं कहा जा सकता ; 
मिश्र बन्धु विनोद भा० १ प्रृू० ३९६ में उदयराज जेन जति बीकानर रचित 
फुटकर दाह, ग्रुणमासा तथा रंगेजदीन महताब, रचना १६६० के लगभग, आश्रयदाता 
मद्दाराजा रामसिहजी को लिखा है इनमें से फुटकर दोहे तो ठीक इन्हीं के हैं बाकी 
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की दोनों रचनाओं के नाम अशुद्ध प्रतीत होते हैं । संभव है गुणमासा गुणबावनी 
हो। रायसिंहजी के आश्रित होने की बात भी सह्दी नहीं है। पूर्बोक्त पद्मों से ये 
यति होकर मथेन ( गृहस्थ ) सिद्ध होते हैं । 

(५ ) उस्तत पातशाह ( ६१ )--इनन्‍्होंने सं० १७५८ के मिगसर सुदी १३ 
बुधवार को सिन्ध प्रान्तवर्त्ती भेहरा नामक स्थान में रागमाला ( राग चोरासी ) भरत 
के ग्रन्थानुसार और शाह के राज्य-काल में बनाई । 

( ६ ) कर्णभ्पति ( १० )--इनके रचित कष्णचरित्र सटीक के अतिरिक्त 
कुछ ज्ञात नहीं | संभव है ये बीकानेर नरेश कण्सिंहजी द्वों। प्रति अपू्े प्राप्त दै 
अत: अन्त का अंश मिलने पर संभव है इसके रचयिता के सम्बन्ध में विशेष जान- 
कारी प्राप्त हो | 

( ७ ) कल्याण ( १०२, ११४ )--ये खरतरगच्छीय यति थे। इन्होंने सं० 
१८३८ के माघ बदी २ को गिरनार गजल एवं सं० १८६४ के भाद्रवा शुक्ला १४ को 
दौलत (रामजी) यति के लिय सिद्धाचल गजल बनाई । 

(८ ) कलह ( ९६ )--इन्होंने जहाँगीर के राज्यकाल में लाहौर में दिल्ली- 
राज्य-वंशावलि बनाई । इसका रचनाकाल “तौरे गगण अखरत चंद” कातिक बदी 
१ रविवार बतलाया है । संवत्‌ स्पष्ट नहीं हो सका, संभव है पाठ अशुद्ध हो । 

(९ ) किशनदास (९७ )--इन्होंने औरड्जजेब के राज्यकाल में उपरोक्त 
कवि कल्हकृत दिल्ली राज्य वंशावलि को आदि अन्त का कुछ भाग अपनी ओर से 
जोड़कर अपने नाम स प्रसिद्ध करदिया है मध्य का भाग कलह की वंशावलि से ज्यों का 
त्यों ले लिया गया है। जो वास्तव में साहित्यिक चोरी है । 

( १० ) कुबर कुशल ( ३४ )--ये तपागच्छीय कनककुशल के शिष्य थे । 
कच्छ के राजा लखपत के आदेश से उन्हीं के नाम का लखपतजससिन्धु नामक 
ग्रन्थ बनाया । कच्छु के इतिहास में लखपत का समय सं० १७९८ से १८१७ लिखा 
है श्रतः कवि एवं प्रन्थ का समय इसी के मध्यवर्ती है। कच्छ इतिहास के अनुसार 
कनककुशलजी न राजा लखपत को ब्रजभाषा के ग्रन्थों का अभ्यास करवाया था। 
महाराजा ने इनके तत्वावधान में वहाँ एक विद्यालय स्थापित किया था जिसमें पढ़ने 
वाले विदेशी विद्यार्थियों को राज्य की ओर से पेटिया ( भोजन का समान ) दिये जाने 
की व्यवस्था की थी। सं० १९३२ में कनक कुशलजी की शिष्य परम्परा के भद्टारक 
जीवनकुशलजी को अध्यक्षता में यह विद्यालय चलरहा था, पता नहीं वह अरब चालू 
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है या नहीं। कनककुशलजी के शिष्य कुंवर कुशलजी के रचित लखपतजससिन्धु 
प्रन्थ का उल्लेख भी कच्छु के इतिहास में पाया जाता है । 


मिश्रबन्धु विनोद पएृ० ६६७ में इनका एवं इनके रचित लखपतजससिन्धु का 
उल्लेख है पर इन्हें जोधपुर निवासी बताना सही नहीं है। विनोद में कुंवर कुशल को कनक 
कुशल का भाई बतलाया गया है पर ये गुरु-शिष्य थे, यह हमें प्राप्त प्रति की प्रशस्ति 


से स्पष्ट है । 


(११ ) कृष्णदत्त विप्र (११९ )--इन्होंने 'ज्योतिषसार भाषा! या कवि- 
विनोद प्रन्थ बनाया । विशेष बृत्त अज्ञात दहै। 

( १२) कृष्णदास (५६ )-इन्‍्होंने बीकानेर निवासी जैन जोहरी बोथरा 
कृष्ण चन्द्र जो कि दिल्ली में रहने लगे थे, के लिये रन्न परीक्षा ग्रन्थ सं० १९०४ के 
कात्तिक कृष्णा २ को बनाया। 

( १३ ) कृष्णानन्द (४३) -गन्धककल्प आँवलासार ग्रन्थ के अतिरिक विशेष 
वृत्त ज्ञात नहीं है । मिश्रबन्धु विनोद के पृ० १०२८ में कऋष्णानन्द व्यास का उल्लेख है 
वे इनसे भिन्न ही सम्भव हैं। 


(१४ ) केशरी कवि (३३ )- इन्होंने सुजान के लिये रसिकविलास 
प्रन्थ बनाया । 
(१५ ) खेतल (१००,१०३ )--आप खरतरगन्छीय जिनराज सूरिजी के 
शिष्य दयावह्भ के शिष्य थे। दीक्षानंदी सूची के अनुसार आपकी दीक्षा सं० १७४१ 
के फायुन बदी ७ रविवार को जिनचन्द्र सूरिजी के पास हुईं थी। आपने अपना नाम 
पद्यों में खेतसी, खेता और कहीं खेतल दिया है। नन्‍्दी सूचि के अनुसार इनका मूल 
नाप खेतसी और दीक्षित अवस्था का नाम दयासुन्दर था। आपने चित्तौड़गजल 
सं० १७४८ सावन वदी २ और उदयपुर गजल सं० १७५७ मिगसर वदी में बनायी थी। 
इनके अतिरिक्त आपकी रचित बावनी हमारे संग्रह में है जिसकी रचना सं० ७४३ 
मिगसर सुदी १५ शुक्रवार दहरवास गाँव में हुई थी। उसका अन्त-पद इस 
प्रकार है: -- 
संघत्‌ सत्तर त्रयाल, मास सुदी पक्ष मगस्सिर । 
तिथि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुथिर । 


वारखरी रो बन्ध, कवित्त चौसठ कथन गति । 
दृहरवास चौसास समय, तिणि भया सुखी अति। 
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श्री जैनराजसूरिसवर, दयावललभ गणि तास सिखि। 
सुप्रसाद तास खेतल, सुकवि लहि जोड़ि पुस्तक छिखि ॥ ६४ ॥ 
आपकी उदयपुरगजल भारतीय विद्या में एवं चित्तोड़्गजल फाबेस सभा 
श्रमासिक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है । 
मिश्रबन्धुविनोद के प्रृ० ९६६ में खेतल कवि का नामोल्लेख है पर वहाँ 
हनके रचित ग्रन्थ का नाम व समय का निदेश कुछ भी नहीं है । अतः वे यही थे; 
या इनसे भिन्न, नहीं कहा जा सकता । 

( १६ ) खुसरो (४ )--आप हिन्दी साहित्य संसार में सुप्रसिद्ध हैं। मिश्र- 
बन्धु विनोद पृ० २६६ में इनका व इनके नाममाला ग्रन्थ का उल्लेख पाया जाता है। 
खोज रिपोर्टों में अभी तक इनकी ख्वालकबारी नाम माला की नागरी लिपि में 
लिखित श्राचीन प्रति का कहीं भी उल्लेख देखने में नहीं आया । इसलिय प्रस्तुत 
विवरणी में इसका आदि अन्त भाग दिया है । 

( १७ ) गनपति (८८ )-ये गुजेर गौड़ सुरतान देव के पुत्र थे। इन्होंने 
सांगावत जसवन्त की रानी अमर कंवरी और आम्बेरनाथ की पत्नी कुन्दन बाई के 
लिये सं० १८२६ बसनन्‍्त पंचमी का शनि कथा की रचना की । ये वह्भ सम्प्रदाय के 
गिरधारीजी के मन्दिर के पुजारी थे । 

श्रीयुत मातीलालजी मेनारिया के सम्पादित खाज विवरण भाग १ में इनके 
सुदामाचरित्र का विवरण दिया गया है । वहाँ कवि का नाम गणशहदास लिखा है। 
गणेश और गनपति एकाथवाचक नाम है अतः य दोनों अभिन्न ही प्रतीत होत हैं । 

( १८ ) गुठलाबविजय ( १०१, १०३ )--आप तपागच्छीय यति थे। इन्होंने 
'कापरड़ा गजल' कम घज खुसालसिह के शासन काल में (सं० १८७२ चे० ब० ३ 
को बनाई ) ओर जोधपुर गजल की सं० १९०१ पौष बदी १० को रचना की । 


जेन गुजर कवियो भा० ३ पृ० १७५ में रिद्धिविजय शिष्य गुलाबविजय के 
समेदशिखर रास सं० १८४६ में रचे जाने का उल्लेख है पर वे इनसे भिन्न ही 


संभव हैं । । 
( १९ ) गुलाबसिंह ( ३६ )-ये प्रतापगढ़ राज्य के संचेइ गाँव के अधिकारी 


धे। ओमाजी के प्रतापगढ़ के इतिहास में वहाँ के राजा उदयसिंह ने महड्ड गुलाबसिंह 
को पैर में खरणाभूषण का सन्‍्मान देकर प्रतिष्ठा बढ़ाई, लिखा है। आपके रचित साहित्य 
महोद्धि की रचना इन्हीं उदयसिंहजी की आज्ञा से हुईं थी मुझे उसका नृपवंश 
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निरूपण और कविवंश वर्णन नामक ऐतिहासिक अंश ही उपलब्ध हुआ है--सम्पू्ण 
प्रन्थ काफी बड़ा होना चाहिये और वह प्रतापगढ़ राज्य लाइब्रेरी या कवि 
के वंशजों के पास होना संभव है। संचेइ गाँव आज भी इनके वंशजों के 
अधिकार में है । 

मिश्र बन्धु विनोद प्ृ० १०५५ में बू दी के गुलाबसिंह कवि के अनेक ग्रन्थों का 
उल्लेख है जो कि मुंशी देवीप्रसादूजी के 'कविरत्नमाला' से लिया गया जान पड़ता 
है। इनका समय भी हमारे कवि गुलाबसिंह के समकालीन है पर ये दोनों भिन्न-भिन्न 
कवि प्रतीत होते हैं । 

( २० ) गोपाल लाहोरी ( २० )--इन्होंने मुसाहिबखान के तनुज सिरदारखाँ 
के पुत्र मिरजाखाँन की आज्ञा से 'रसबिलास' भ्रंथ सं० १६४४ के बैसाख सुदि ३ 
को बनाया, इंस ग्रन्थ का केवल अन्तिम पत्र ही हमारे संग्रह में है। अतः सम्पूण 
प्रति कहीं उपलब्ध हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है। 


( २१ ) घनश्याम ( २३ )--प्रति लेखक के अनुसार ये पुरोहित थे। राधाजी 
के नखशिख वर्णन के अतिरिक्त इनकी अन्य रचना अज्ञात है। ये कबि वसलभ कुल 
के वैष्णव थे । सं० १८०५ के कार्तिक शुक्ला बुद्धवार को नखशिख वर्णन की 
रचना हुई थी । 


( २२ ) चतुरदास (२० )-आप अमृतराय भट्ट के शिष्य व जाति के 
क्षत्रिय थे। चित्रविलास की रचना अपन मित्रों के कथन से सं० १७३६ कार्तिक 
सुदि ९ लाहौर में आपने गुरु के नाम से की थी। 

( २३ ) चिदानंद ( १२९ )-ये आत्मानुभवी जैन योगी थे। इनका मूल 
नाम कपूरचंद और साधकावस्था का नाम चिदानंद है । बनारस वाले खरतरगच्छीय 
यति चुन्नीजी के ये शिष्य थे । आपके प्राप्त प्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं । 


(१) स्वरोदय सं० १९०७ पालीताना (२) पुदूगल गीता 
(३ ) दया छत्तीसी सं. १९०५ का. सु, १ भावनगर (४ ) प्रश्नोत्तरमाला 
(५ ) सबैया बावनी ( ६ ) पद बहोतरी 


( ७ ) फुटकर दोहे आदि 
आपका स्रोदय प्रन्थ अपने विषय का अच्छा प्रन्थ है। आपके पद बड़े ही 
सुन्दर एवं भावपूरो हैं। गम्भीर भावों को दृष्टांत देकर सरलता से समझाने में आप 
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बड़े सिद्धहस्त थे। इनक विषय में मेरा एक खतन्त्र लेख शीघ्र द्वी प्रकाशित होने 
वाला है । 

( २४ ) चेतनविज्ञय (३, १३, ७३)--ये तपागच्छीय रिद्धिविजयजी के शिष्य 
थे। लघुपिंगल की अन्तप्रशस्ति के अनुसार इनका जन्म बंगाल में हुआ था। दीक्षा 
लेकर तीथेयात्रा करते हुए पुनः बंगाल में आने पर इन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की 
जिनमें से आत्मबोध नाममाला' सं० १८४७ माघ सुदी १० ओर लघुपिंगल सं० 
१८४७ पौष बदी २ गुरुवार बंगदेश और जम्बूरास सं० १८५२ सावन सुदी ३ रविवार 
अजीमगंज में रचित ग्रन्थों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिये गय हैं। इनके अतिरिक्त 
श्रीपाल रास सं० १८५३ फागन सुदी २ अजीमगंज ओर सीता चौपाई सं० १८५१ 
वैसाख सु० १३ अजीमगंज, उल्लेखनीय हें । स्वर्गीय बाबू पूरनचन्दर्जी नाहर कलकत्ता 
के गुलाबकुमारी लाइब्रेरी में इनके रचित अनेक फुटकर रचनाओं का एक बड़ा गुटका है। 

मिश्रबन्धु विनोद प्रृू० ८३६ में भी इनका उल्लेख आया है। 

( २७ ) चेलो ( ९९ )--ये रतनु गोत्रीय पमजी के पुत्र एवं जिलिया गाँव के 
निवासी थे सं० १९०९ के वैसाख बदी में उन्होंने आबू शैल की गजल बनाई । 

( २६ ) चेनसुख ( ५४ )--आप खरतरगच्छीय जिनदत्त सूरि शाखा के 
लाभ निधानजी के शिष्य थे। इनकी परम्परा में यति रिद्विकरणजी आज भी फतह- 
पुर में विद्यमान हैं। इन्हीं के संग्रह में आपकी शतश्लोकी भाषाटीका की प्रति 
उपलब्ध हुई है जिसकी रचना सं० १८२० भाद्रवा बदी १२ शनिवार को महेश की 
आज्ञा व रतनचन्द के लिये हुई है। आपका अन्य ग्रन्थ वैद्य जीवन टवा' भी उप- 
लब्ध है | सं० १८६८ में फतहपुर में इनकी छतरी शिष्य चिमनीरामजी ने बनाई थी । 
आपकी परम्परा के सम्बन्ध में विशेष जानने के लिये हमारे लिखित युग प्रधान श्री 
जिनदत्त सूरि ग्रन्थ देखना चाहिये । 

( २७ ) जगजीवन ( ७० )--इनके हनुमान नाटक की प्रति अपूर्ण मिलने 
से आपका समय व अन्य जानकारी अज्ञात है। 

(२८ ) जगन्नाथ ( २६ )--जैसलमेर के रावबल अमरसिह के लिये इन्होंने 
रतिभूषण नामक अन्थ सं० १७१४ के जेठ सु० १० सोमवार को बनाया । 

(२९ ) जटमल (७६-१०५-११३ )-य नाहरगोन्रीय जैन श्रावक थे। 
मूलतः वे लाद्दोर के निवासी थे पर पीछे से जलालपुर में रहने लगे थे । हिन्दी साहित्य 
में आपके रचित 'गोरा-बादल की बात! ने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसका कारण एक 
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साहित्यिक विद्वान्‌ द्वारा इसकी सटीक प्रति के गद्य को इनका रचित मान लेना था । 
परवर्ती विद्वानों ने इस भूल को बहुत वर्षों तक चलाये रखा पर अन्त में स्वामी 
नरोत्तमदासजी ', बाबू पूर्णचन्दजी नाहर' और हमने अपने लेखों में इसका सुधार किया । 
हमारे अन्वेषण से जटमल के अन्य कई ग्रन्थ प्राप्त हुए उन सबका परिचय हमने 
हिन्दुस्तानी पत्रिका के वष ८ अंक २ में 'कविवर जटमल नाहर और उनके ग्रन्थ! शीषक 
लेख में प्रकाशित किया था । भ्रस्तुत ग्रन्थ में 'प्रेम विलास चौपाई,' 'लाहोरगजल! और 
/मिगोर गजल' के विवरण प्रकाशित हैं | इनमें से प्रेमविलास चोपाई के सम्बन्ध में 
स्वर्गीय सूयनारायणजी पारीक का एक लेख वीणा सन्‌ १९३८ में प्रकाशित हो चुका 
है और “लाहौरगजल' “जैनविद्या! नामक पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी है। 'मिंगोर 
गजल' अभी तक अप्रकाशित हैं। आपकी अन्य रचनाएँ, बावनी, सुन्द्रीगजल 
और फुटकर सवेये हमारे संग्रह में है । जटमल-प्रन्थावली का हमने संपादन किया है 
और वह प्रकाशन की प्रवाज्षा में है । 

मिश्रबन्धुविनाद के प्र० ४०७ मे भी जटमल का उल्लेख है । 

( ३० ) ज़यतराम ( १२८ )--इन्‍्होंने योग प्रदीपिका खरोदय! सं० १७९४ 
बिजया दशमी को बनाया । 

(३१ ) जयधर्म ( १२३ )-ये जैनयाति लक्ष्मीचन्दजी के शिष्य थे। इन्होंने 
सं० १७६२ कातिक बदि ५ को पानीपत में नन्‍्दलाल के पुत्र गोबधनदास के लिय 
'शकुन प्रदीप! नामक ग्रन्थ बनाया । 

( ३२ ) जनांदन गोस्वामी ( ९२ )-इनके रचित 'दुगेसिंह ख्ट गार ग्रन्थ का 
विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दिया गया है । इसकी प्रति प्रारम्भ में श्रुटित प्राप्त होने से 
दुगेसिह एवं कवि का विशेष परिचय ज्ञात नहीं हो सका। इस ग्न्थ की रचना सं०१७- 
३५ ज्यछ सुदि ९ रविवार को हुईं थी । आपके रचित व्यवहार निर्णय सं० १७३७ 
और लक्ष्मी नारायण पूजासार ( बीकानेर के महाराजा अनूपसिहजी के लिये रचित ) 
की प्रतियें अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में विद्यमान हैं । 

खोज रिपोर्टों के आधार से हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण 
भाग ? के प्रू० ४९ में जनादेन भद्ट के (१) बालविवेक (२) वेद्यल्ल (३) हाथी 
का शालिहोन्र और मिश्रबन्धुविनोद के प्र० १०७८ में इन ग्रन्थों के अतिरिक्त 
कविरत्न नामका चौथा ग्रन्थ भी इन्हीं के द्वारा रचित होने का उल्लेख किया है। 


३ प्र० नागरी प्रचारिणी व, १४ अ, ४। र प्र० विशाल भारत, दिसिम्बर १९३३ । 
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इनमें से वैद्यरत्न की प्रतियें मेरे अवलोकन में आयी हैं उसमें रचना काल सं० १७४९ 
माघ सुदि ६ स्पष्ट लिखा हुआ है। अतः मिश्रबन्धुविनोद में इनका कविता काल 
सं० १९०० के प्रथम बतलाया है वह ओर भी आगे बढ़कर सं० १७४९ के लगभग 
का निश्चित द्वोता हैँ। पता नहीं इनके नाम से जिन तीन अन्य ग्रन्थों का उल्लेख 
किया गया है उनमें रचनाकाल है या नहीं एवं कवि यही हैं या समनाम वाले अन्य 
कोई जनादन भट्र हें ९ 

जनादन गोस्वामी के संस्कृत ग्रन्थों एवं वंशावलि के सम्बन्ध में डॉ. सी, कुन्द्न- 
राजा अभिनंदन ग्रन्थ में पं० माधव ऋष्ण शमा का 'शिवानन्द गोस्वामी” लेख देखना 
चाहिये । 

( ३३ ) जान (१८, २७, २३, ४९, ५५, ७१, ७९, ८४, ९०, ९४, ९७ )--आप 
फतहपुर के नवाब अलिफखाँ के पुत्र न्यामतखाँ थे । कविता में इन्होंने अपना उपनाम 
जान ही लिखा है । सं० १६७१ से १७२१ तक पचास वर्ष आपकी साहित्य-साधना 
का समय है । इन वर्षों में आपने ७५ हिन्दी काव्य ग्रन्थों का निमाण किया; जिसकी 
प्रतियाँ राजस्थान में ही प्राप्त होने से अभी तक यह कवि हिन्दी साहित्य संसार से 
अज्ञात था । इनका ( इनके ४ ग्रन्थों का ) परिचय स्व प्रथम हमारे सम्पादित 
(राजस्थानी और 'धूमकेतु' पत्र में प्रकाशित हुआ था । श्रीयुत मोतीलालजी मेनारिया के 
खाज विवरण में आपकी रचित रसमंजरी का विवरण प्रकाशित हुआ है । प्रस्तुत प्रन्थ 
में आपके ११ ग्रन्थों का विवरण दिया गया है। इनके सम्बन्ध में हमारे निम्नोक्त चार 
लेख प्रकाशित हो चुके हैं अतः यहाँ अधिक न लिखकर पाठकों को उन लेखों को 
पढ़ने का सूचन किया जाता है । 

(१) कविवर जान ओर उनके ग्रन्थ ( प्र० राजस्थान भारती ब० १ आअं० १) 
(२ ) कविवर जान और डनका कायम रासो ( प्र० हिन्दुस्तानी व० १५ अं० २) 
( ३ ) कविवर जान का सबसे बड़ा ग्रन्थ (बुद्धिसागर)(प्र०. $, व० १६ अं० १) 
(४ ) कविवर जान रचित अलिफखाँ की पेड़ी (प्र०,, व० १६ आं० ४) 

( ३४ ) जाोगीदास (५० )--ये बीकानेर के साहित्य प्रेमी नरेश अनूपसिंहजी 

के सम्मानित श्वेताम्बर ( जैन ) लेखक जोसीराय मथेन के पुत्र थे । महाराजा(सुजान- 


१ हिन्दी पुस्तक साहित्य के अनुसार यह मुहम्मदी प्रेस रऊूखनऊ से छप भी चुका है । 
इस ग्रन्थ के पृष्ठ ६३ में सन्‌ १८८२ लिखा है वह प्रकाशन का है। इसी प्रकार देवीदास 
की राजनीति को भी १९ वीं शताब्दी की मानी है पर वह १८ थीं की है । 


२० 
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सिहजी के वरसलपुर गढ़ विजय का वर्णन इन्होंने संचत्‌ १७६७-६९ के लगभग 
सुजानसिह रासो ( पद्म ६८ ) में किया था। उससे प्रसन्न होकर महाराजा ने कवि 
को वषोाशन, सासणदान और शिरोपाव देकर सम्मानित किया था । इन्हीं महाराजा 
के समय कवि ने उनके पुत्र महाराज कुंवर जोरावरसिंहजी के नाम से सं> १७६२ 
के आश्विन शुक्ल १० को “वैद्यकसार!” नामक ग्रन्थ बनाया जिसका विवरण 
प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है । 

( ३५ ) टीकम ( ७३ )-ये जैन कवि थे। सं० १७०८ जेठ वदि २ रविवार 
को इन्होंने 'चन्द्रहंस-कथा' बनाई । 

( ३६ ) तत्वकुमार ( ५७ )--ये खरतरगच्छीय सागरचन्द्रसूरि शाखा के 
वाचक दशेनलाभ के शिष्य थे | मिश्रतन्धुविनोद के पृ० ९७५ में अज्ञात कालिक 
प्रकरण में इनके रचित श्रीपालचरित्र का उल्लेख है | वह कलकत्ते से यति सूयंमलजी 
न प्रकाशित भी कर दिया है । आपके द्वितीय ग्रन्थ 'रल्नपरीक्षा! का विवरण इस 

ग्रन्थ में दिया गया है जिसके अनुसार इसकी रचना सं० १८४५ सावन वदि १० 
सोमवार को बंगदेशीय राजगंज के चंडालिया आसकरण के लिये हुईं थी । 

( ३७ ) दयालदास (९८ )--आप कुबिय गाँव के सिढ़ायच खेतसी के 
पुत्र थे । राठौड़ों की ख्यात के सम्बन्ध में आपके तीन ग्रन्थ (१) आयाख्यान 
कल्पदुम (२ ) देशदपंण और (३) राठौड़ों की ख्यात बहुत ही महत्व के हैं। बीकानेर 
राज्य का इतिहास ता आपके इन ग्रन्थों के आधार से ही लिखा गया है । इनके अतिरिक्त 
'जस-रज्नाकर!, 'सुजस बावनी!, 'अजस इक्कीसी', फुटकर गीत आदि को प्रतियाँ अनूप 
संस्कृत लाइब्रेरी में विद्यमान हैं । आपने नारसेर के ठाकुर अजीतसिहजी की आज्ञा 
से परमारों के इतिहास के सम्बन्ध में 'पवारबंशदप॑ण! सं० १९२१ में बनाया । 

( ३८ ) दरवेश हकीम ( ४५ )--आपके रचित 'प्राणसुख' ग्रन्थ के अतिरिक्त 
कुछ भी वृत्त ज्ञात नहीं है | इस ग्रन्थ की प्रति सं० १८०६ की लिखी हुई होने से 
कवि का समय इससे पूव॑वर्त्ती सिद्ध ही हे । 

( ३० ) दलपाति मिश्र ( ९५ )--'जसबन्त डदोत” में कवि ने अपना परिचय 
देते हुए लिखा है कि अकबरपुर में माथुरद्वीप मिश्र जिन्होंने कुछ दिन रामनरेश के 
यहाँ रहकर उन्हें पढ़ाया था उनके पुत्र शिवराम के पुत्र तुलसी का में पुत्र हूं । सं० 
१७०५ असाढ़ सुदी ३ को जहाँनाबाद में इस ग्रन्थ की रचना हुईं। जोधपुर के 
महाराजा जसवन्तसिहजी स इनका अच्छा सम्बन्ध था। इस ग्रन्थ का ऐतिद्यासिक 


| ५०५१ |] 
सार मेंने हिन्दुस्तानी! बष १६ अंक ३ में प्रकाशित कर दिया है । 'जसबन्त उदोत! मे 
कवि ने नायिकावणन के सम्बन्ध में विस्तार से जानने के लिय अपनी 'रस रज्नावली' 
प्रन्थ का निर्देश किया है जा अद्रावधि अप्राप्त है । 

( ४० ) दीपचन्द ( ४५ )--य खरतरगच्छीय थ | इनक रचित्त 'लंघन-पथ्य- 
निणेय! नामक संस्कृत ग्रन्थ की प्रति हमारे संग्रह में है जा कि सं० १७९२ माघ सुदि 
१ जयपुर में रचित है । प्रस्तुत ग्रन्थ में इनके बाल तन्‍्त्र भाषा वचनिका का विवरण 
दिया है । ह 

(४१ ) दीपविजय ( १०९-११० )--य तपागच्छीय रत्नविजय के शिष्य थे। 
इनका विरुद “कविराज बहादुर” था। आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं । 

(१) राहिणी स्तवन सं० १८५९ भा० सु० खंभात 

(२) केसरियाजी लावणी--ऋषभ स्तवन सं० १८७५ 

६३ ) सोहम कुल पढ्ठावलि रास ( ग्रन्थाग्रन्थ २००० ) सं० १८७७ सूरत 

( ४ ) पाश्वनाथ ५ बधावा सं० १८७०९ 

(५ ) कवि तीथे स्तवन, सं० १८८६ 

(६) अड्सठ आगम अष्ट प्रकार री पूजा, सं० १८८६ जम्बूसर 

( ७ ) नन्दीश्वर महात्सव पूजा ,सं० १८८५ सूरत 

(८ ) सूरत गजल ( ९५ ) खंभात गजल ( १० ) जम्बूसर गजल 

(११ ) उदयपुर गजल (१२ ) बड़ौदा गजल । य पाँचों गजलें सं १८७७ 
की लिखित प्रति में उपलब्ध हैं जो कि आगरे के बिजय घम सूरि ज्ञान 
मन्दिर में हें । 

( १३ ) माणिभद्रछन्द ( १४ ) चन्दगुणावला पत्र 

( १५ ) अष्टापद पूजा, ७० १८९२ फागुन, रांदेर 

(१६ ) महानिशीथ हुंडी ( प्र० जेन साहित्य संशोधक ) 

( १७ ) नवबोल चचो सं० १८७६ उदयपुर 

( ४२ ) दुगोादास ( ११९ )--य खरतरगच्छीय यति विनयानन्द ( जिन*- 
'चन्द्रसूरि शाखा ) के शिष्य थे । इन्होंने दीपचन्द के आग्रह से सं० १७६५ पौष वदि ५ 
में 'भरोट गजल' बनाई | ईनका अन्य ग्रन्थ जम्बू चौपाई हमारे संप्रह में है । इसकी 
रचना सं० १७९३ श्रावशसुदि ७ सोमवार को बाकराद में हुई है। 

(४३ ) दूलह ( २३ )--१५९ वीं शताब्दी के कबि दूलह का 'कविकुलकंठाभ- 
रण' हिन्दी साहित्य में प्रसिद्ध है। मिश्रबन्धुविनोद पृ० १८१ में भी इसका उल्लेख है । 
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संभवतः।ये उनसे अभिन्न ही होंगें। दूलह विनोद की प्रति का केवल ५थम पत्र प्राप्त 
होने से कवि का परिचय एवं रचनाकाल ज्ञात नहीं हा सका | इसकी पूण प्रति कहीं 
प्राप्त हो तो हमें सूचित करने का अनुरोध है। 

(४४ ) देवहर्ष ( १०५-१०७ )--आप खरतरगच्छीय जैन यति थे। 
श्री जिनहषेसूरिजी के समय में रचित इनकी “पाटणा गजल' ( सं० १७०५ फाल्गुन ) 
'डीसा गजल' के अतिरिक्त 'सिद्धाचल छन्द! हमारे संग्रह में हे । 

( ४५ ) घमसी ( ४३ ) ये भी खरतरगन्छीय वाचक विमल हषजी के शिष्य 
थे | इनका दीक्षा अवस्था का नाम घमेवद्धंन था । अपने समय के य प्रतिष्ठित एवं 
राज्य-मान्य विद्वान थे। इनके सम्ब्न्ध में मरा विस्तृत लेख “राजस्थानी साहित्य और 
मैन कवि घमंवर्द्धन/ शीषक "जरथानी वप २ भाग में प्रकाशित हैँ । अतः यहाँ 
विस्तृत परिचय नहीं दिया गया । 

( ४६ ) नगराज (१२५)--संभवतः: य खरतरगच्छीय जेन यति थे | १८ वी 
शताब्दी में अजय राज्य के लिय आपने “सामुद्रिक भाषा” नासक ग्रन्थ बनाया | 

( ४७ ) निहाल (११०)--य पाश्व॑चन्द्रसूरि संतानीय हपचन्द्रजी के शिष्य थे । 
इनकी रचित बंगाल की गजल (सं० १७८२-९५) के अतिरिक्त निम्नाक्त रचनाये ज्ञात 
हुई हैं । | 

( १) बदह्मबावनी, सं० १८०१ कार्तिक सुदि ६ मुशिदाबाद 

(२) माणकदेवी रास, सं० १७९८ पोष वदी १६ मुशिदाबाद(प्र० राससंग्रह) 
(३ ) जीवविचार भाषा सं० १८०६ चेत सुदि २ बुध मुशिदाबाद 

(४ ) नवतत्व भाषा, सं० १८०७ माघ सुदि ५ रे 

“बंगाल गजल''ऐतिहासिक सार के साथ मुनि जिनविजयजी ने भारतीय विद्या 
बे १ अंक ४ में प्रकाशित करदी है । 

( ४८ ) नंद्राम (१७)--इन्होंन बीकानर नरंश अनूपसिहजी की आज्ञा से 
रस प्रन्थों का सार लेकर “अलसमेदिनी” नामक ग्रन्थ बनाया । 

(४९ ) परमानंद (१२६)--य नागपुरीय लोंकागच्छ के वीरचन्द्र के शिष्य 
थे । इन्होंन लक्ष्माचन्द्र (सूरि) एवं बीकानर नरेश सूरतसिह के समय में (सं० १८६० 
माघ सुदि) में बिहारी सतसई की संस्कृत टीका बनायी। 

(५० ) प्रेम (२५)--इन्होंन सं० १७४० के चेत सुदि १० को प्रेममंजरी 
प्रन्थ धनाया । 
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( ५१ ) बगसीराम छालस (१९)--आपने सं० १९१३ आश्वन शुक्ला १५ 
को बीकानेर के महाराजा सरदारसिंह (काव्य में नाम सादूल आता है पर वह अशुद्ध 
प्रतीत होता है) की छत्र छाया में “काव्य-प्रबन्ध” ग्रन्थ बनाया । 

(५२ ) बद्रीदास (७)--इनकी रचित मानमंजरी नाममाला की प्रति सं० 
१७२५ की लिखित प्राप्त है अतः इनका समय इसके पृथवत्तीं ही है । 

( ५३ ) भगतदास (८६)--इन्‍्होंने सम्राट अकबर के समय में अकबरपुर में 
“बैताल पचीसी” बनाई । य राघवदास के पुत्र थे। 


( ५४ ) भक्तिविजय (११०-११३)--आपने सं० १८६६ कातिक सुदि १५ को 
भावनगर बणेन गजल ओर मेदिनीपुर (मेड़ता) महिमा छंद विजय जिनेन्द्र सूरि 
(तपागच्छीय) के समय में बनाया । आपके शिष्य मनरूप का परिचय आगे दिया 
जायगा । 

( ५५ ) भीखजन (६)--श्री गोपाल दिनमणि रचित “फतहपुर परिचय! 
के प्र४्ठ १५१ में इन्हें दादु शिष्य संतदास का शिष्य बतलाया है। य जाति के आचाय 
ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम देवी सहाय था । सन्यस्त होकर य भजन स्मरण 
एवं अध्ययन करन लगे। इन्होंने भारतीय नाममाला सं० १६८५ आश्रिन गुह्भा १५ 
शुक्रवार फतहपुर (शासक दौलतखां ब उनके पुत्र ताहर खाँन के समय में ) में बनाई 
थी । इनकी रचित अन्य रचना “भीख बावनी” है । आपके लिखे हुए रसकोष (कवि 
जान कृत) की प्रति अनूप संस्कृत लाइत्री में है जे सं० १६८४ जठ वर्दी ७ फतहपुर 
में लिखी गयी है । 

मिश्रबन्धुविनोद के प्रृू० ९९३ में आपको बावनी का उल्लेख है पर उसका 
परिमाण ५०० झछोक का बतलाना सही नहीं है । वहाँ इन्हें अज्ञात कालिक श्रकरण में 
रखा गया है, पर भारतीय नाममाला की प्रति से आपका समय सं० १६८५ के 
लगभग निश्चित हाता है । 


(५६ ) भूघर मिश्र (६६)--य शाकरद्धापी मिश्र भागवराम के पुत्र थे। सं० 
१७३९ के माघ वदी ९ का दक्षिणगढ़ नादेरी में “रागमंजरी ' ग्रन्थ बनाना प्रारंभ किया । 
प्रन्थ के अन्त में सं० १७४० का निर्देश है और यह भी लिखा है कि आजमशाह 
के प्रयाण के समय कवि न सैन्य के साथ दन्तिन ग्राम देखा । कवि न अपना निवास- 
स्थान सूबा बिहार, गढ़ मूँगेर लिखा है । 
+ दे० जैन गुजर कविओ भा० २ पू० ७३० 
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(५७ ) भूष (११८)-मिश्रबन्धुविनोद प्रृ० २९३ में अज्ञात कालिक प्रकरण 
के अन्तगत भूप कत्रि एवं उनके “चंपू सामुद्रिक” अ्रन्थ का भी उल्लेख है। हमें 
प्राप्त प्रति सं० १७२५ को लिखित होने से कवि का समय इससे पृवेवर्त्ती निश्चित है। 

( ५८ ) मनरूपविजय (१०२-१०६-१०८-११२-११६)-ये पृ डल्डखित 
तपागच्छीय भक्तिविजय के शिष्य थे। इनके रचित (१) गिरनार-जुनागढ़ (२) नागोर 
(३) पोरबन्दर (४) मेड़ता (सं० १८६५ कार्तिक सुदि १४) और (५) सोजत की गजलें 
(सं० १८६३ कातिक सुदि १५) का विवरण प्रस्तुत अन्थ में दिया गया है। सं० १८७८ 
में वैशाख शुक्र १५ सोमवार के एक लेख से ज्ञात होता है कि जैसलमेर दरबार ने 
इन्हें लोद्वा में उपासरा बना के दिया था । 

(५९ ) मयाराम (१३०)-य दादूपन्थी थ। इनका निवास स्थान दिल्ली -- 
जहानाबाद था। शिव-सरोदय ग्रन्थ के आधार से इन्होंन खरोदय ग्रन्थ बनाया । 

( ६० ) मत्युकचन्द्र (+३)-वैद्यहुलास ग्रन्थ जो कि तिव्बसहावी का अनुवाद 
है, में आपने अपने श्रावक कुल का उल्लेख किया है।अत : य जैन श्रावक थे। 
संभवत: य १९ वीं शताब्दी में ही हुए हें । 

(६१ ) महमद शाहि (६७)--ये पिरोजशाह के वंश में तत्तारशाह के पुत्र 
भे । इनकी रचित संगीतमालिका की प्रारंभ-त्रुटित प्रति प्राप्त हुई है। संभव है कवि न 
प्रारम्भ में अपना कुछ परिचय एवं समय दिया हो । 

( ६२ ) महासिंह (१)--इनकी “अनकाथे नाममाला” की प्रति सं० १७६० मे 
खर्यलिखित हमारे संग्रह में है । इसमें इन्हांन अपन को पांडे बतलाया है । 

( ६३ ) मान, ( प्रथम ) (२५)--आप खरतरगच्छीय उपाध्याय शिवनिधान 
के शिष्य थे। इनकी रचित “भाषा कविरस मंजरी” का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में है। इनके 
अतिरिक्त आपके अन्य ग्रन्थ इस प्रकार हैः-- 

(१) कीत्तिधर सुकोशल प्रबन्ध सं० १६७० दीवाली, पुष्करण 
(२ ) मेताय ऋषि सम्बन्ध सं० » .. पुष्करण 

( ३ ) क्षुक्ककुमार चोपाई हे 

( ४ ) हंसराज बच्छुराज चोौपाई सं० १६७५ कोटड़ा 

(५ ) उत्तराध्ययन गीत स० १६७५ सावन वदी ८ गुरु 

( ६ ) अहेदास प्रबन्ध विजयद्शमी जूनपुर 
(७ ) मेघदूत वृत्ति सं० १६९३ भादवा सुदि ११ 
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(८ ) जीवविचार टब्बा 
(९ ) योगबावनी 
(१०) शिक्षाछत्तीसी 
(६४ ) मान ( &ितीय ) ( ३७,३९,४० )--ये खरतरगच्छीय सुमति मेरु भ्रात्‌ 
विनयमेरु के शिष्य थे । कविविनोद और कविप्रमोद में इन्होंने अपने को बीकानेर- 
वासी लिखा है। सं० १७४५ वैसाख सुदी ५ लाहोर में कविविनोद और सं० १७४६ 
कातिक सुदि २ में कविप्रमाद ग्रन्थ बनाया । संयोगद्वानजिशिका भी संभवतः इन्हीं की 
रचना है जिसका निमोण अमरचन्द्र मुनि के आग्रह से सं० १७३१ के चेत सुदि ६ 
को हुआ था । 
( ६५ ) माल ( देव ) ( ८५ )-ये भटनेर की बड़गच्छीय शाखा के आचाय 
भावदेवसूरि के शिष्य थे । आप अच्छे कवि थे । आपकी रचनाओं की सूची नीचे 
दी जारही है: -- 


(१) पुरन्दर चौपाइ (२) भोज-प्रबन्ध (पंचपुरी में रचित ) 
(३) अंजणासन्दरी चौपाइ (४) विक्रम पंचदंड कथा 

(५) देवदत्त -चौपाइ (६) पद्मरथ चौपाई 

(७) सूरिसन्दरी चौपाइ (८) वीरांगद चोपाइ 

(९) मालदेव शिक्षा चौपाई. (१०) स्थुलिभद्र फाग-धमाल 

(११) राजल नेमि धमाल (१२) शील बत्तीसी 


(१३) कल्पान्तर वान्य सं० १६१७ (१४) वीरपंचकल्याणक स्तवन आदि 

मिश्र बन्धु विनोद के प्ृू० ३९१ में इनकी पुरन्दर चौपाई का उहलेख है और 
लनका रचनाकाल १६०२ लिखा गया है पर वास्तव में वह संवत्‌ प्रतियों का लेखनकाल 
है । इनका समय सं० १६१४ के लगभग हे । 

( ६६ ) मुरलीधर ( ११ )-ये त्रिपाठी रामेश्वर के पुत्र थे। इन्होंने पौल- 
स्यवंशी मात्तेरडगढ़ के महाराजा हृदयनारायणदेव के प्रोत्साहन से सं० १७२३ कातिक 
वदी १५ को “छन्दोह्दयप्रकाश'' ग्रन्थ बनाया । 

( ६७ ) मघ ( १२१ )--ये उतराधगन्छु के मुनि जटमल शिष्य. परमानन्द 
शिष्य सदानन्द शिष्य नरायण शिष्य नरोत्तम शिष्य मयाराम के शिष्य थे। सं० १८१७ 
कार्तिक सुदि ३ गुरुवार को चौधरी चाहड़मल के समय में १जाब प्रान्त के फगवाड़े स्थान 
में व्षाविज्ञानसम्बन्धी “मेघमाला ग्रन्थ! बनाया | कई वष पू्वे हमने इस प्रन्थ को 
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वेंक्टैश्वर प्रेस बम्बई से ;,्रकाशित देखा था । कवि मेघ का रचित मेघविनोद जो कि 
वैद्यक का बहुत ही उपयोगी ग्रन्थ है गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ था । अभी 
लाहोर से संभवत: इसका हिन्दी गद्यानुवाद प्रकाशित हुआ है| इस ग्रन्थ की रचना 
सं० १८३५ फाल्गुन सुदि १३ फगवा नगर में हुई थी। आपका तीसरा प्रन्थ “दान शील 
तप भाव” ( सं० १८१७ ) पंजाब भंडार में उपलब्ध है । 

मिश्रबन्धुविनोद के प्रृू८ ९९७ में आपके मेघविनोद्‌ प्रन्थ का उल्लेख है पर 
वहाँ इन्हें अज्ञातकालिक प्रकरण में रखा गया है । जबकि ग्रन्थ में सं५ १८३५ पाया 


जाता है । 
( ६८ ) रघनाथ ( ५ )--ये विष्णुदत्त के पुत्र थे। प्रदीषिका नाम-माला प्रन्थ 


के अतिरिक्त आपका विशेष वृत्तान्त ज्ञात नहीं है । 

( ६५९ ) र्नशेखर ( ५७ )-ये अंचल गच्छीय अमरसागरसूरि के आज्ञानु- 
बर्ती थे । सं० १७६१ के मिगसर सुदि ५ गुरुवार को सूरत के श्रीवंशीय भीमशाही के 
पुत्र शंकरदास की प्राथना से इन्होंन “रत्नव्यवहारसार” ग्रन्थ बनाया । 

(७० ) रसपुंज ( ११ )--आपने सं० १८७१ की चैत्र वदी ५ गुरुवार को 
“प्रस्तार प्रभाकर” ग्रन्थ बनाया । 

(७१ ) रामचन्द्र ( ४४-५१-१२४ )- आप खरतरगच्छीय जिनसिंहसूरि 
शिष्य पद्मकीत्ति शिष्य पदूमरंग के शिष्य थे । आपके रामविनोद ( सं० १७२० 
मिगसर सुदि १३ बुधवार सक्की नगर ) ग्रन्थ की प्रति पहले भी मिल चुकी है और 
य लखनऊ से छप भी चुका हैं। आपके वैद्यविनोद ( सं० १७२६ बै० सु० १५ मरोट) 
एवं सामुद्रिक भाषा ( २० १७२० साघ वदि ६ भहरा ) का विवरण इस प्रन्थ में 
प्रकाशित है । इनके अतिरिक्त आपकी निम्नोक्त रचनाएँ ज्ञात हुई हैं । 

( १) दश पचक्खाण स्तवन, सं० १७२१ पौष सुदी १० 
(२ ) मूलदेव चोपाई, सं० १७११ फागण।, नवहृर 

( ३ ) समेद्शिखर स्तवन, सं० १७५० 

( ४ ) बीकानर आदिनाथस्तवन, सं० १७३० जेठ सुदी १३ 

मिश्रबन्धुविनोद के प्‌ृ० ४६६ में डछखित रामचन्द्र य ही हें पर साकी बनारस 
वाले एवं ग्रन्थ का नाम राय विनोद और गुरु का नाम पथध्मराग छपा है, वह अशुद्ध है 
वास्तव में सक्कीनगर सिन्ध श्रान्त में है, ये यति थे अतः सबंच्न परिभ्रमण करते रहते 
थे-किसी एक जगह के निवासी न थे। ग्रन्थ का नाम रामविनोद और गुरु का नाम 
पद्ारंग है। मिश्रबन्धुविनोद में आपके अन्य एक अन्थ जम्बू चौपाई का भी उल्लेख है। 
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(७२ ) रामचन्द्र ( द्वितीय ) ( ५९ )--इनका रज्न परीक्षा ( दीपिका ) म॑न्ध 
प्राप्त है । उसमें कवि ने अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया अतः ये उपयुक्त रामचन्द्र 
से भिन्न हैं या अभिन्न, कहा नहीं जासकता । 


(७३ ) रायचन्द्र ( १९७ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे। सं० ( १८ ) 
१७ में द्वितीय ज्येष्ठ वदी ५ नागपुर में आपने अवयदी शुक्रुनावली बनाई । संभष है 
कल्पसूत्र हिन्दी पद्मयानुवाद के रचयिता रायचन्द्र ये ही हों जो कि सं० १८३८ चैत सुदी 
९ बनारस में बनाया गया एवं प्रकाशित हो चुका है । 

(७४ ) लच्छीराम ( २१,६२ )--इनके रचित दृम्पतिरंग और रागविचार 
प्रन्थों के विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित हैं। उनमें काव ने अपना कुछ भी परिचय नहीं 
दिया पर मातीलालजी मेनारिया सम्पादित खाज विवरण के प्रथम भाग में इनके करुणा- 
भरण नाटक का विवरण प्रकाशित हुआ है। उसके अनुसार ये कवीन्द्राचाय सरस्वती 
के शिष्य थे | बीकानर की अनूप संस्क्रत लाइब्रेरी में कवीन्द्राचाय के संग्रह की अनेक 
प्रतियें हैं और लच्छीराम के ( १ ) ज्ञानानन्द नाटक (२ ) ब्रह्मानन्दनीय ( ३ ) विवेक 
सार-ज्ञान कहानी और (४) बद्यतरंग की प्रतियें भी उपलब्ध हैं । इनमें से ज्ञानानन्द 
नाटक मं कवि ने अपना एवं अपने मित्रों का परिचय निम्नाक्‍त पद्यों में दिया है: -- 

देसु भदावर अति सुख वासु, तहाँ जोयसी इसुर दासु । 
राम क्रष्ण ताके सुत भया, धम्म समुद्र कविता यु छयो ॥ 
तिनके मित्र शिरोमणिण जानि, माथुर जाति चतुरई खानि । 
मोंहनु मिष सुभग ताको सुतु, वसे गंभीर सकल कला युत॥ 
पुनि अवधानि परम विचित्र, दाउ लच्छीराम सो मित्र । 
तीनो मित्र सन सुख रहे, धनि प्रीति सब जग के कहे | 
श्रथ लच्छीराम वृत्तान्त कहीयतु है-- 

लब्छीराम कविता को नन्दु, जा कविता सुनि नासे दंदु ॥ 
राइ_पुरंदर करे लघु भाई, तासों मित्र बात चलाई । 
नाटक श्ञानानन्द्‌ सुनावो, देहुँ सुखनि अरु तुम सुख पावो ॥ 

इटली के प्रसिद्ध राजस्थानी के प्रेमी विद्वान एल० पी० टेसीटारी के केटलॉग 


में इनके बुद्धिबल कथा ( सं० १६८१ रचित ) का उल्लेख है । 
२१ 
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मिश्रबन्धुविनोद में इसी नाम वाले तीन कवियों का उल्लेख किया गया है। 
इनमें से सूदून कवि के सुजानचरित्र में उललखित लच्छीराम ही प्रस्तुत लच्छीराम 
हो सकते हैं। अन्य लच्छीराम १९ वीं शताब्दी के हें । 


(७५ ) लक्मीचन्द (९९ )--ये खरतरगच्छीय जैनयति थे । यथा स्मरण ये 
अमरविजय के शिष्य थे । इनका एक वैद्यक ग्रन्थ इनकी परम्परा के उपाध्याय जय- 
चन्दजी के भंडार बीकानेर में उपलब्ध है । 


(७६ ) लच्मीवरलभ--( ४१, ४७ )--आप भी खरतरगच्छीय उपाध्याय 
लक्ष्मीकीसत्तिजी के शिष्य थ | अपने कई काव्य ग्रन्थों में इन्होंने अपना नाम 'राजकवि' 
दिया है । १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध विद्वानों में से आप भी अन्यतम थे। इनके 
कालज्ञान ( २७५४१ सावन सुदी १५) और मृत्र परीक्षा का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में 
दिया है। इनके अतिरिक्त आपकी छोटी मोटी पचासों रचनाएं हैं जिनमें से उल्लेख- 
नीय प्रतियों की सूची नीचे दी जारही हैः-- 


«तब 


१, अभयंकर श्रीमति चोपाइ, सं० १७२५ चे० सु० १५. 
२. अमरकुमार रास 

३. विक्रमादित्य पचदंड चोपाई, सं० १७२८ फा० व८ ५ 
४, 
५ 
६ 
। 
८ 


तर ५ + पु छ. 
रात्रि भोजन चौपाई, सं० १७३८ वै० सु० १० बीकानेर 


, रन्नहास चौपाइ, सं० १७२० चे० सु० १५ 

, भावना विलास, सं० २७२७ पौ० ब० १० 

, नवतत्व भाषा, सं० १७४७ बै० सु० १३ हिंसार 
, चौवीसी स्तवन 

९, 
० 


११ 


दोहाबावनी 


, कवित्व बावनी 


, छुप्पय बावनी 


१२. सवैया बावनी 

१३ भरत बाहुबलि भिड़ाल छंद 
१४ महावीर गौतम छंद 

१५ देशान्तरी छुंद 

१६ उपदेश बतीसी 

१७ चेतन बतीसी, सं० १७३९ 
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१८ बीकानेर चोबीसटा स्तवन, सं० १७४५ मा० सु० १५, 
१९ शतकत्रय टबा ( पंजाब भंडार ) 
२० स्तवनादि ४० 


संस्कृत ग्रन्थ -- 


२१, कल्पसूत्र-ऋल्पद्रमकलिका वृत्ति 

२२. उत्तराध्यनवृत्ति 

२३, कालिकाचाये कथा 

२७, पंचकुमार कथा 

२५, कुमारसंभववृत्ति, सं० १७२१ सूरत 

२६. मात्रिकाक्षर धर्मोपदेश स्वोपज्ञ वृत्ति, सं० १७४५ 

आप संस्कृत, राजस्थानी ओर हिन्दी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार 
रखते थे। उपरोक्त ग्रन्थ इन तीनों भाषाओं के हैं । आपका विशेष परिचय स्वतंत्र लेख 
में दिया गया है जो कि झञ्ञाप्र ही प्रकाशित होने वाला है । 

(७७ ) लालचन्द (११२)-ये भी खरतरगच्छीय जैनयति थे । श्री शान्ति 
हपेजी के शिष्य एवं कविवर जिनहप के गुरुआ्राता लाभवद्धनजी का दीक्षा से पूव- 
वर्त्ती नाम लालचन्द था | विशेष संभव आप वही हैं। इन्होंन सं० १७५३ के भादवा 
सुदी में अक्षयराज के लिये खरोदय की भाषा टीका बनाई। आपके अन्य ग्रन्थ इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) विक्रम नवसो कन्या चौपाई एवं खापरा चोर चौपाई, सं० १७२३ 
श्रावण सु० १३ जेतारण । 
(२ ) लीलावती रास, सं० १७२८ कातिक सुदि १४। 
(३ ) लीलावती रास (गणित), स० १७३६ असाढ़ बदी५, बीकानेर कोठारी 
जैतसी के लिये। 
(४ ) धमेबुद्धि पापबुद्धि रास, सं० १७४२ सरसा। 
(५ ) पांडवचरित्र चौपाइ, सं० १७६७ बील्हावास। 
(६ ) विक्रम पंचदंड चोपाई सं० १७३३ फास्गुन। 
(७ ) शकुनदी पिका चौपाई सं० १७७० वैसाख सदी ३ गुरुवार । 
मिश्रबन्धुविनोद के पू० ५०८ में इनके लीलावती ग्रन्थ का उडेख है पर वहाँ; 
सोभाग्य सूरि के शिष्य एवं नैशसी के आश्रित लिखा है वह ठीक नहीं है। आपके 
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गुरु का नाम शान्ति हू और नैणसी के पुत्र जैतसी के लिये प्रस्तुत प्रन्थ बनाया गया 
है । मिश्रबन्धुविनोद के पएृ० १००४ में लाभवद्धन के रचित उपपदी प्रन्थ का उल्लेख 
है पर मुझे यह नाम अशुद्ध प्रतीत होता है । 


( ७८ ) छालदास (३०)-इनके “विक्रमविलास” ग्रन्थ का विवरण इस 

ग्रन्थ में दिया गया है उसके प्रारंभ में कत्रि ने अपने दो अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया 

है जिनमें से उषा नाटक (कथा) की प्रति सन्‌ १९०९ से ११ की खोज रिपोटे में प्राप्त 

है | इनकी माधवानलकथा अभी तक कहीं जानने में नहीं आई अतः उसकी खोज 
होना आवश्यक है। 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ५१ अंक ४ में सन्‌ १९४१ से ४३ की खोज 

का विवरण प्राप्त हुआ है उसमें लिखा है कि विक्रमविलास की दो प्रतियां प्राप्त हुई हैं 

जिनके अनुसार कवि का नाम लाल या नेवजी लाल दीक्षित था | ये विक्रम शाहि राजा 

के आश्रित थे। जिनके बड़े भाई का नाम भूपतशारि पिता का नाम खेमकरण और पिता- 

मह का नाम मलकल्याण था । एक प्रति में इस ग्रन्थ का रचना काल १६४० लिखा हे । 


मिश्रबन्धुविनोद के प्र० १०७१ में लालदास के उषा कथा और वामन चरित्र 
का निवेश है कविताकाल २० १८९६ के पृव और मनोहर दास के पुत्र लिखा है। 
हमारे नम्नमतानुसार उषा कथा उपरोक्त लालदास रचित ही होगी और उसका रचना 
काल १७ वीं शताब्दी निश्चित ह्वी है। वामनचरित्र के रचयिता लालदास प्रस्तुत कवि 
से भिन्न ही संभव हैं। 

१७ वीं शताब्दी के कवि लालदास की इतिहाससार (सं० १६४३) प्रसिद्ध ही 
है एवं अन्य कई ग्रन्थ भी इसी कबि के नाम से उपलब्ध हैं पर उन सभी का रचयिता 
एक ही कवि है या समनाम वाले भिन्न भिन्न कवि हैं प्रमाण भाव से नहीं कहा 
जा सकता । 

(७९ ) बन्लम (१३०)--आपने हृदयराम के समय में या उनके लिये खरोदय 
सम्बंधी छोटा सा ग्रन्थ बनाया। 


( ८० ) विजयराम (८७)--आशायत दुर्गेश के ग्राम समदरड़ी (छूणी के 
पास) में ऋपने शनिकथा बनाई। कवि ने रचना|काल का भी निर्देश किया है पर 
उससे संवत्‌ का अंक ठीक ज्षात नहीं होता । 

(८१ ) विनयसागर (२)-इन्होंने अ्ंचलगच्छीय कल्याणसागर सूरि के 
समय--सं० १७०२ कातिक सुदी १५ को, अनेकाथ नाममाला बनायी । 
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( ८२ ) बैकुगठदापत (१३१)--इनके रचित खरोदय ग्रन्थ के अतिरिक्त कुछ 
भी ज्ञात न हो सका | 


( ८३ ) शिवराम पुरोद्दित (७५)--ये नागौर के निवासी थे बीकानेर नरेश । 
अनूपरिंहजी ने इन्हें सम्मानित किया था | कवि ने उन्हींकी आज्ञानुसार 'दशकुमार 
प्रबन्ध' सं० १७५७ के मिगसर सुदी १३ मंगलवार को बनाया। अन्थ के आरंभ में 
कवि ने अपने गुरु मेव को नमस्कार किया है। पता नहीं वे कौन थे । 

( ८४ ) श्रीपति (१५ )--आपकी “अनुप्रासकथन' रचना के अतिरिक्त विशेष 
वृत्त ज्ञात नहीं है । 

( ८५ ) सतीदासव्यास ( ३१ )-ये देवीदास व्यास के पुत्र देवसी के पुत्र 
थे। आपने बीकानेर-नरेश अनूपसिंहजी के समय सं० १७३३ माघ सुदी २ को 'रसिक- 
आराम' ग्रन्थ बनाया । 

( ८६ ) समरथ ( ४८,१३७ ) खरतरगन्छीय सागरचन्द्रसूरि सन्‍्तानीय मति- 
रत्न के शिष्य थे | इनका दीज्षितावस्था का नाम 'समयमाणिक्य' था। इनके रचित 
रसमंजरी वैद्यक ( सं० १७६४ फागुन ५ रवि, देरा ) ग्रन्थ वनमाली के आग्रह से 
ओर रसिकप्रिय संस्कृत टीका ( सं० १७५५ सावन सुदी ७ सोमवार, सिन्ध प्रान्त के 
जालिपुर में रचित ) का विवरण इसी ग्रन्थ में दिया गया है। इनके अतिरिक्त (१) 
बावनीगाथा ५६ एवं महिनाथ पचकल्याणक स्तवन ( सं० १७३६ भादवा सुदी ५ 
बन्नुदेश सक्कीम्राम ) उपलब्ध हैं । 

( ८७ ) ख्वरूपदास ( १४ )--ये पहले चारण थे फिर सनन्‍्यासी होगये। 
पांडवयशेन्दुचंद्रिका ( सं० १८९२ चैत बदी ११ ) इनकी प्रसिद्ध रचना है जो प्रकाशित 
भी हो चुकी है। आपके अन्यग्रन्थ वृत्तिबोध ( सं० १८९८ माघ बदी १ सेवापुर ) 
का विवरण प्रस्तुत प्रन्थ में दिया गया है | इसमें विवरण गद्य में है । 

मिश्र-बन्धु-विनोद के पृ० १००८ में इनके पांडवयशचंद्रिका का उल्लेख 
अज्ञातकालिक प्रकरण में किया गया है पर इस ग्रन्थ में कवि ने रचनाकाल सं० 
१८९२ स्पष्ट दिया है । विनोद में इनके आश्रयदाता राजा बलवंतसिंद्द रतलाम का 
निर्देश है । 

( ८८ ) सागर ( २,५,६२ )--इनके रचित अनेकार्थी नाममाला, धनजी 
नाममाला और रागमाला उपलब्ध हुई है। कवि ने अपना परिचय एवं समय कुछ 


भी नहीं दिया है । 
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मिश्र-बन्धु-विनाद के प्ृ० ८९३ में गुणविलास के रचयिता जोधपुर के ठाकुर 
फेसरीसिंह के आश्रित सागरदान चारण (सं० १८७३ ) का उल्लेख है पर वे संभवतः 
भिन्न हैं । 

( ८९ ) खुखदेवादि ( ९२ )--१७ वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान कवीन्द्रा- 
चाय ने काशी और प्रयाग का कर छुड़वाया था--इस काय की प्रशंसा में तत्कालीन 
काशीनित्रासी कवियों ने कुछ पद्म बनाये जिनका संग्रहग्रन्थ कवीन्द्रचंद्रिका है । इसमें 
तत्कालीन प्रसिद्धाप्रसिद्ध ३० कवियों की कविताएँ हैं जिनमें दो स्ली कवयित्रियां भी हैं । 

मिश्रबन्धु-विनोद के पृष्ठ ४७६ में सुप्रसिद्धि कबि सुखदेव मिश्र का परिचय देते 
हुए इनके काशी में एक सन्‍्यासी से तंत्र एवं साहित्य पढ़ने का उल्लेख है । संभव है 
वे सनन्‍्यासी कवीन्द्राचाये' ही हों। कबीन्द्रचन्द्रिका में जिस सुखदेव कवि के पद्म उपलब्ध 
हैं विशेष संभव वे वृतविचार रसाणंव आदि ग्रन्थों के रचयिता आचाय सुखदेव 
मिश्र ही हैं। 

(९० ) सुवुद्धि ( ३ )-- आपकी रचित आरंभ नाममाला उपलब्ध है, मिश्र- 
बन्धु-विनोद के प्ृ० ४६० में सुबुद्धि का सं० १७१२ से पूर्व होने का निर्देश है पर वहाँ 
उनके ग्रन्थ का नाम नहीं लिखा गया | पता नहीं उपयुक्त सुबुद्धि आरंभ नाममाला 
के कत्ती ही हैं या उनसे भिन्न अन्य कोइ कवि हैं। 

(९१ ) सूरतमिश्र (१० )--आप प्रसिद्ध टीकाकार एवं सुकवि थे । य 
आगरे के निवासी कन्नोजिया ब्राह्मण सिंहमनिमिश्र के पुत्र थे । मिश्र-बन्धु-विनोद 
पृ० ५७३ में इनके टीकाग्रन्थों को प्रशंसा करते हुए निम्नोक्त ग्रन्थों का निर्देश 
किया है । 

(१) अलंकारमाला सं० १७६६ 

(२) बिहारी सतसई की अमरचन्द्रिका टीका सं० १७९४ 
(३ ) कविप्रिया टीका 

( ४ ) नखशिख 

(५ ) रसिकप्रिया का तिलक 

(६ ) रससरस 

(७ ) प्रबोधचंद्रोदय नाटक 

(८ ) भक्तिविनांद 

(९ ) रामचरित्र 
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( १० ) कृष्णचरित्र 

(११ ) रसग्राहकचंद्रिका ( रसिकप्रिया की टीका ) 

( १२ ) रसरल्नरमाला 

(१३ ) सरसरस सं० १७९१-९४ 

( १४ ) भक्तविनोद 

(१५ ) जारावरप्रकाश 

(१६ ) वैताल पंचविसति ( महाराजा जैसिह सवाई की आज्ञा से रचित) 
( १७ ) काव्यसिद्धा-त१ सं० १७९८ 

(१८ ) रसरल्लाकरमाला 


इनमें स अमरचंद्रिका की रचना महाराजा अमरसिंह जोधपुर के नाम से हुई 
लिखना गलत है वास्तव में वे अमरसिंह ओसवाल जैन थे । जोरावरप्रकाश रसिक 
प्रिया की टीका का ही नाम है जो कि बीकानर के महाराजा जोरावरसिंहजी के लिये 
सं० १८०० में बनाई गई थी। रसरल्लाकरमाला संभवत: रसरतल्लमाला ही होगी। 
रसरत्न की रचना सं० १७६८ वैसाख रविवार को हुई थी और उसकी टीका कवि ने 
खय मेड़ता के ऋषभगात्रीय ओसवाल सुलतानमल के लिये सं० १८०० श्रावण में की 
थी । रसग्राहकचंद्रिका की रचना सं० १७९१ वैसाख सुदी ८ को जहाँनाबाद के नशक 
(रु?) छा खांन के लिये की गई थी । रस सरस और सरसरस दोनों ग्रन्थ एक ही हैं। 
इसकी रचना सं० १७९० के वैसाख सुदी £ को आगरे में कवि-मंडली के कथन से 
हुईं थी । खोज रिपाट व मेनारियाजी के विवरणी भाग १ में इसके रचयिता का नाम 
राय शिवदास लिखा है। भक्तविनोद ओर भक्तिविनोद दोनों ग्रन्थ एक ही हैं । 


सन्‌ १९३२-३३ की खोज से प्राप्त आपके रचित श्वगारसार (सं० १७८५ 
अषाढ़ सु० ) से आपके कई अप्राप्य अ्न्थों का पता चलता है । उनमें से छन्दसार 
का विवरण प्रस्तुत ग्रन्थ में दिया गया है। श्वगांररस में उल्लेख होने के कारण इसका 
रचना काल सं० १७८५ से पूव निश्चित होता है। आपके अन्य अप्राप्त ग्रन्थ श्रीनाथ- 
विलास, भक्तमाला, कामधेनुकवित्त, कविसिद्धान्त का अन्वेषण होना परमावश्यक है। 
अनूप संस्कृत लाइऋरी में इनके अतिरिक्त रासलीला या दानलीला नामक ग्रन्थ की 
प्रति प्राप्त है । गत वर्ष सरस्ती में सूरतमिश्र नामक एक सुन्दर लेख भी प्रकाशित हुआ 

देखने में आया था । ओमाजी ने जोधपुर के इतिहास में इन्हें महाराजा जसवन्त- 
सिंहजी का विद्यागुरु खोज विवरण के अनुसार बतलाया है यह संभव नहीं है । 
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(९२ ) स्रदत्त (३० )--शेखावाटी-अमरसर के कछुवाह्या शेखावत राय 
मनोहर के पुत्र पृथ्वीचन्द्र के पुत्र कृष्णचन्द्र के कहने से इन्होंने सं० १७१२ के 
फागुन सुदी ५ को 'रसिकहुलास' ग्रन्थ बनाया । आप काशी के निवासी थे । 

(९३) हरिदास (९२)-इन्होंने अमर बत्तीसी में जोधपुर के राठौड़ अमरसिंह 
के वीरतापूवेक सलाबतखां को मारने का वर्णन किया है । रचना घटना के सम- 
कालीन रचित (० १७०१ आसोज सुदी १५ ) होने से इसका ऐतिहासिक दृष्टि से भी . 
महत्त्व है । इसे मेंने अन्य एक राजस्थानी वात के साथ भारतीय विद्या वर्ष २ अंक १ 
में प्रकाशित कर दिया है । 


(९४ ) हरिवदल भ- (६९) इनके प्रबोधचंद्रोद्य नाटक का विवरण इस ग्रन्थ में 
दिया गया है । मिश्र-बन्धु-विनोद माग १ पृ० ४१८ में इनकी भगवदूगीता भाषानुवाद 
की प्रशंसा करते हुए इसका रचनाकाल सं० १७०१ बतलाया है। इसकी प्रति अनूप 
संस्कृत लाइब्रेरी में भी है । आपका संगीतविषयक संगीतदण्ण नामक ग्रन्थ भी 
उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त किशोरजु के लिये रचित भागवत्‌ भाषानुवाद (पत्र ४८२) 
नामक वृहत्‌ग्रन्थ की प्रतियें चुरु के सुराना लाइब्रेरी और भंडारकर ओरियन्टल 
रिसचे इन्सटीव्यूट पूना में उपलब्ध है । 

(९५ ) हरिवंश (३२) -य छुजमल के पुत्र मसनंद के पुत्र थे। इन्होंन 
रसिकमंजरी भाषा ग्रन्थ बनाया | मिश्र-तन्धु-विनाद के प्र० ४६४ में हरिवंश भट्र 
बिल प्रामी का उल्लेख है वे इन हरिवंश स भिन्न प्रतीत हात हैं । 


(९६ ) हृदयराम ( २७) कवि ने अपने वंश का परिचय देते हुए लिखा है 
कि गौड़ ब्राह्मण यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा के छुरोंडा निवासी विष्णुद्त्त के पुत्र नारा- 
यण के पुत्र दामोदर बड़े विद्वान थे। जिन्होंने हरिवंदन, कमंविपाक ( निदान के साथ ) 
ओर चिकित्सासार ग्रन्थ बनाय | य बेरम के पुत्र के पास रहे थे एवं बृद्धावस्था होने 
पर काशीनिवास कर लिया था। इनके पुत्र रामकृष्ण ने जोनपूर में निवास कर बहुत 
से ब्राह्मणों को विद्यादान दिया । आसफखां के अनुज एतकादसां ने इन्हें गुणी जान 
कर सम्मानित किया। रामऋृष्ण के तीन पुत्र थे (१) तुलसीराम (२) माधवराम 
ओर (३) गंगाराम । इनमें स माधवराम बहुत समय तक शाह सुजा की सेवा में 
रहे थे। इनके पुत्र हृदयराम हुए जो उद्धव के पुत्र प्रयाग दीक्षित के दोहित्र थे । इन्होंने 
सं० १७३१ के वैसाख सुदी ५ को भानुदत्त की रसमंजरी के आधार से रसरक्नाकर 

प्रन्थ बनाया । दामोदर के उपयुक्त प्रन्थत्रय अन्वेषणीय हैं । 
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(९७ ) हीरचंद्र (६३ )- इन्होंने सं० १६९१ में मांडली नगर में रागमाला 
बनाई । 

(९८ ) हेम ( विज्ञय ) (१०४-१११) य तपागन्छीय नेमविजय के शिष्य थे । 
इन्होंने सं० १८६६ कातिसुदी १५ को जाधपुर गजल और भावनगर गजल बनाई । 

(९९ ) हेमसागर (९) आपने अंचलगल्‍्छीय कल्याणसागर सूरि के समय 
(«० १७०६ भादवा वदी ९ को ) सूरत के निकटवर्ती हंसपुर में शाह कूआ के लिये 
छंद मालिका ग्रन्थ बनाया । 

(१००) क्षमाकल्याण ( ७१ )--आप खरतरगन्छीय वाचक अमृत धम के 
शिष्य थे। आप अपन समय के प्रतिष्ठा प्राप्त सैद्धान्तिक विद्वान थे । जैन धम सम्बन्धी 
पचासों स्तवनादि और पचीसों ग्रन्थ आपके उपलब्ध हैं । यहाँ केवल उल्लेखनीय 
क्रतियों की ही सूची दी जाती है :-- 

( १ ) भधातुबृत्ति, सं० १८२९ चैत वदी १, राजनगर । 
( २) गोतमीय काव्यवृत्ति, सं० १८२९, राजनगर में प्राग्म्भ सं० १८०२ 
श्रावण सु० ११ जेसलमर में पूर्ण । * 
(३ , खरतरगच्छ पद्रावलि, सं० १८३० फागुन सुदी ९, जीणंगढ़ । 
( ५ ) आत्मप्रबाध, सं० १८३३ काति सुदी ५. मिनराबन्दर । 
( ५ ) चौमासी व्याख्यान; सं० १८३५ सावन सुदी ५, पाटोघी । 
( ६ ) श्रावक-विधि-प्रकाश, सं० १८३८ जैसलमेर । 
(७ ) यशोधर-चरित्र, सं० १८३९ सावण सुदी ५ जैसलमेर । 
( ८ ) थावच्चा चौपाई, सं० १८०७ विजयद्शमी, महिमापुर । 
( ९) सूक्त रज्नावली त्रृत्ति, सं १८४७ । 
(१०) जीव-विचार-त्ति, सं० १८५० सावण सुदी ७, बीकानेर । 
(११) प्रश्नोत्तर साधशतक ( संस्कृत ); सं० १८५९१ जेठ वदी ५, जैसलमेर । 
(१२) प्रश्नोत्तर साघेशतक भाषा, सं० १८५३ वैसाख वदी १२ बुध, बीकानेर । 
(१३) अंबडचरित्र, सं० १८५७ असाढ़ सुदी ३ पालीताणा, आया खुस्याल 
श्री के लिये रचिता । 
(१४) तकसंग्रह फकिका, सं० १८५४ । 
(१०) चैत्यवंदन चौबीसी, सं० १८५६ जेठ सुदी १३ नागएर। 
(१६) विज्ञानचंद्रिका, सं० १८५९ जैसलमेर । 
दर 
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(१७) श्रष्टान्हिका व्याख्यान, सं० १८६० जैसलमेर 

(१८) अक्षयतृतिया व्याख्यान | 

(१९) होलिका व्याख्यान । 

(२०) मेरुत्रयोदशी व्याख्यान । 

(२१) श्रीपालचरित्र-यृत्ति, सं० १८६९५ विजयदशमी बीकानेर । 
(२२) समरादित्य-चरित्र, सं० १८७३ । 

(२३) चतुर्वि शति चत्यवंदन । 

(२४) प्रतिक्रमणहेतव: । 

(२५) साधुप्रतिक्रमण विधि, बालुचर । 

मिश्रबन्धु-विनोद के प्रृ० ८३२ में इनकी चार कृतियों का उल्लेख है। 

(१०१) त्रिलोकचन्द्र (११८)--य जोशी ब्राह्मण एवं ज्योतिषी थे । लालचन्द 
श्रेताम्बर यति के लिये इन्होंन केशवी भाषा टीका बनाई । 

(१०२) ज्ञानसार ( १२-१०८ )--आप खरतरगच्छीय रत्लराजगणशि के शिष्य 
एवं मस्त योगी एवं राज्य-मान्य विद्वान थे। कवि हाने के साथ-साथ ये सफल आलो- 
चक भी थे। आपके सम्बन्ध में हमारा श्रीमद ज्ञानसार और उनका साहित्य शीषक 
लेख हिन्दुस्तानी वष ९ अंक २ में प्रकाशित हो चुका है। विस्तार से जानने के लिये 
उक्त लेख देखना चाहिय | यहाँ केवल आपके हिन्दी ग्रन्थों की ही सूची दी जा रही है । 

(१) पूवदेश वणन (२) कामोद्दीपन सं० १८५६ बै० सु० ३ जयपुर के 
महाराजा प्रतापसिंहजी की प्रशंसा में रचित (३ ) माला पिंगल सं० १८७६ फा० व० 
९ (४ ) चन्द चौपाई समालोचना दोहा (५) प्रस्ताविक अष्टोतरी (६) निहाल 
वावनी सं० १८८१ मि० व० १३ (७) भावछ्तीसी सं० १८६५ काति सु० १ कृष्णु- 
गढ़ (८) चारित्र छत्तीसी (९) आत्मप्रबोध छत्तीसी (१०) मतिप्रबोध छत्तीसी 
(११) बहुत्तरी आदि के पद हें । 
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परिशिष्ट नं० २ 


[ अज्ञात-कतृक ग्रन्थ-सूची ] 


५ अतिसारनिदान ३८, 
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२ से ५ इंद्रजाल १२६, १२६, १२७, १२९८ २६ मनांसत ८० 


६ इन्दोरगजल १०० 

७ कोत्तिलता टीका १३५ 

८ कुतबदीन वात ७२ 

९ गजशाश्व ४२ 

१० जोधपुरगजल १०५ 

११ जम्बुकथा ७४ 
१२ तुरकी शुकनावली ११५९ 
१३, १४ नखशिख २४, २४ 
१५ निजापाय ४४ 

१६ प्रबोधचंद्रोदय ७० 

१७ पालीगजल १०७ 
१८ पासा केवली १२० 

१९ पाहन परीक्षा ५५ 
२० बहिली मांरी वात ७८ 
२१ बारह भुवन विचार १२० 
२२ बीरबल पातसाह का बात ८६ 
२३ मनोहरमंजरी २६ 
२७ माधवनिदान भाषा ४७ 
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१, १ इनमें से नं० १, १०, १३-१६, १८, १९, २२, २७, ३३, ४५, ४६ 


२७ माजदीन महताब की वात ८२ 


२८ मंगलोरगजल ११९ 
२९ स्मल प्रश्न २२८ 
३० रमल शकुन विचार १२२ 


३१ से २५ रागमाला ६७, ६७, ६५ 


६५, ६६ 
३६ राधामिलन ८२ 
३७ रुपावती ८३ 
३८ लैलामजनू री बात ८५ 
३९ शिखनख टीका १४० 
४० शीघ्रबाघ भाषा १२३ 
४१ श्रीपालरास ८८ 


४२ से ४४ खरोदय १३१५, १३५, १३२ 
४५ » विचार १३३ 


४६ सांडरा छंद ११७ 
४७ हरिप्रकाश ५४ 
४८ हिय हुलास ६८ +' 
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की प्रतिय ब्रुटित होने से रचयिता का नाम विदित नहीं हुआ | किसी सजन को पूण प्रति 
प्राप्त हो तो सूचित करें । नं० २३ के रचयिता मनोहर, नं० २१ का रचयिता सार संभव है । 


[ १६८ ॥ 


पारोशीष्ट नं० ३ 


[ पूवज्ञात ग्रन्थकार ] 


(मिश्रबन्धुविनोद में जिनका निर्देश है) १$ सूरतमिश्र 


3 


8 20 कक जग 


आनंदराम 
उदयराज 
कुंबर कुशल 
खुसरा 


, चेंतनविजय 


जटमतल 


, जनादेन भट्ट 
८८ हे 
९, 


तत्वकुमार 
दुशह 


१० भाखजन 


११ भूप 

१२ मालदेव 
१३ मेघराज 
१४ रामचद्र 
१५ लालच्द 


१६ लालदास 
१७ सखरूपदास 


१८ सुखदव 


२० हरिवल्ठभ 
२१ क्षमाकल्याण 


( जिनका उल्लेख संदिग्ध 6 ) 
कृष्णा नद्‌ 

खेतल 

गुलाबसिह 

सागर 

सुबुद्धि 

हरिवंश 


(मेनारियानी के खोज ग्रन्थ भाग * में, 


गणश 
जान 
[ पूवज्ञात अन्थ ] 
(मिश्रबन्धुविनोद में जिनका उल्लेख ह) 
९. ख्वालक वारी ( खुसरा ) 
२. चंपू समुद्र ( भूष ) 
२. लखपतजससिन्धु ( कुंवर कुशल ) 


_अयधाए । जकयाइाकम्याताााकाक> पक. + -0क०>न 


| आकार * 
परिशीष्ट न० ७ 
[ अपूृणप्राप्त अन्य ] 
१ अतिसारनिदान ३८ (अंत त्रुटित) 
२ कृष्णचरित १९ ( अंत त्रुटित ) 
३२ जाधपुरगजल १०५( ;, ) 
४ दुगंसह ऋगार २२ ( आदि त्रुटित ) 
५ दृलहबिनाद २३ 
६ नखशिख २४ 
७ प्रबोधचंद्रोदय ७० ( ,, 
८ पासा केवली १२० ( आदि 
९ पाहनपरीकज्षा ५५ ( अन्त 


१० वीरबल पातसाह की बात ८६ (आदि 
अंत त्रुटित) 

१९१ मूत्र परीक्षा ३९ (अन्त बुटित) 
१२ माधवनिदान भाषा ४७(,, ५ ) 
१३ रसविज्ञास २९ ( आदि ,, ) 
१४ रागूमाला ६५ (अन्त ;, ) 
१२५ स्वरादयविचार १२३ ( ,, $ ) 
१६ साहित्यमहोद्धि २६ (अन्य खंड अप्राप्त) 
७ सांडेरा छंद ११४ ( अन्त० ब्रुटित ) 
१८ संगीतमालिका ६७ ( आदि ,, ) 
१९ हनुमान नाटक ७० (अन्त ,, ) # 


कै इनकी कहीं पूर्ण प्रति प्राप्त हो तो सूचित करने का अनुरोध है । 


पंक्ति 


१६ 
१३ 


अशुद्ध शुद्ध 
घन घन 
ख़ुसरो 
स्थांस स्याम 
छुदमालिका छंदमालिका 
छ्ती पन्नी 
सं० १७०७ २७८७ 
पद्म पद्य 
कान्य काव्य 
चतुभेदासचतुरदास 
हे रे 
किधों... किषों 
कृपि कवि 
श्रीमन्न मन 
२७ २८ 
(ग) (घ, 
अथच श्रथ 
निश्व निश्व 
सततरे सतरे 
पढ़ी पढ़ा 
संस्था. संख्या 
२७५६२ १७९२ 
(२) (५) 
सुमिन सुमिरन 
प्रणभी प्रणमी 
नाना. नाना 
अक अनेक 
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शुद्धाशुद्धि-पत्रक 


प्रष्ठ 


ध्र्‌ 
द्र्‌ 
६३ 
६४ 
६४ 
६४ 
६५ 
६६ 
६६ 


धउड 
८३ 
८४ 
८४ 
८५ 


८५ 
८८ 
८८ 


पाक्त 


२० 
३१ 
१४ 


अशुद्ध्‌ शुद्ध 

(९) (१०) 
(१० (२) 
(२) (३) 

(२). (४) 

वि ० लि ८ 

कुछ. कुच 
लाबी. लांबा 
(७)... (०) 
(८)० (९)९ 
रघ्र० रंध्र९ 
चद्रंमा७ घचंद्रमा१ 
(१०) (११) 
(११) (१२) 
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धीर धरि 
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(९) (८) 
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परवीन . परवान 
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धरि घरि 
सरदासांत सूरदासंत 
श्रीमाल श्रीपाल 
पड़ते पंडत 


पट 


८९ 
९१ 
९१ 
९१ 
९३ 
९३ 
९५४ 
५५ 
९७ 
०९७ 
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५९८ 
९८ 
९८ 
९८ 
१०३ 


१०४ 
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९०६ 
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महत्वपूर्ण साहित्य 


राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित गुन्थो की खोज भाग-१ 
मेवाड़ के सरस्वती-भण्डार में स्थित १७५ महत्वपूणों हस्तलिखित ग्रन्थों की 
२०१ प्रतियों के विवरण इसमें दिये गय हें । इस ग्रन्थ से प्रसिद्ध साहित्यकारों के २६ 
नवीन ग्रन्थों, ४७४७ नवीन अन्थकारों तथा उनके ५० ग्रन्थों की खोज हुई है । डॉ० 
हीगानन्द शास्त्री, डॉ० श्यामसन्दरदास, डॉ० रामकुमार वमा; पं० अमरनाथ मा, डॉ० 
गौरीशंकर हीराचन्द ओमका, प० ज्ञितिमाहन सन, दी० ब० हरबिलास शारदा, 
विश्वेश्वरनाथ रेड आदि द्वाग प्रशंसित | 
लेखक--श्रीयुत ५० मातीलाल मेनारिया एम० ए०। ४+६-+9४+ २० + 
१८२ पृष्ठ । मूल्य तीन रुपया । 
मेवाड़ क| कहावर्ते माग-१, 
राजस्थानी कहावत-माला को यह पहली पुस्तक है। इसमें १०२५९ राजम्धानी 
कहावतें सम्पादित की गई ह | £मिका-लेखक डॉ० वासदेवशरण अग्नवाल एम० ए०। 
सम्पादक-श्रीयुत ५० लक्ष्मीलाल जोशी एम० ए०, एल-एल० बी०। १०+ 
१६--२००+८ प्रष्ठ । मूल्य दो रुपया । 
भवाह-परिचय --- 
मेबाड़ के भूगोल, इनिहास, शासन-पद्धति, संस्कृति, भाषा, साहित्य तथा मेवाड़ 
की भ्रगति के लिये किये गये विविध प्रयत्न और मेवाड़ के रमणीय एवं दशनीय 
स्थानों की जानकारी के लिये यह पुस्तक परम डपयोगा है । 
लेखक--श्रीयुत विपिन विहारी वाजपेयी, एम, ए,, सा० र०। ६+ ६८ पृष्ठ 
मूल्य आठ आना । 
शप-प्रात्रका 
२१--अपने विषय के मान्य विद्वानों के सम्पादन में प्रकाशित होती है । 
२--शो ध-पत्रिका को भारतवर्ष के कई प्रमुख शोध-कताओं का सहयोग प्राप्त है। 
३--शाघ-पन्निका का प्त्यक निबन्ध एक शोघपृरण पुस्तक का महत्व रखता है। 
४- प्रत्यक संस्था; विद्यालय, वाचनालय, पुस्तकालय और घर में स्थान पाने योग्य है। 
५--वापिक मुल्य छः रपय । एक अंक का डेढ़ रुपया । 
पुथ्वीराज रासे का प्रामाणिक संस्कररा 
१--विस्तृत खाजपूर्ण भूमिका, शब्दाथ, पद्याथ और आवश्यक मानचत्रों सहित 
प्रकाशित होगा । 
२--२२--२९।८ आकार के लगभग २५०० प्रृष्ठों में खएडश: प्रकाशित होगा । 
३-सम्पू्ण रासो का मूल्य ४०) रु० होगा; किन्तु ५) रु० अग्निम भेज कर ग्राहकश्रेणी 
में अपना नाम लिखवा लेने से ३०) रु० में मिल जायगी | 
४--डाक अथवा रेलव्यय ग्राहकों के जिम्मे होगा । 
५-०-सम्पादक--श्रीयुत कविराव मोहनसिह, प्रसिद्ध रासो-तत्वज्ञ । 
६--पिशेष ज्ञातव्य के लिये प्राप्त कीजिय--रासो-विज्ञप्ति । 
प्राचीन साहित्य शोध-संस्थान 
उदयपुर विद्यापीठ, उद्यपुर [राजपूताना] 


